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इस संस्करण का सब अधिकार सन्‌ १९६० के अंत तक 
, ज्ञानमण्डर को रहेगा । अन्य भाषाओं मे अनुवाद 
करने की अभी से सबकोद्रूटहै। 
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प्रस्तावना--दसरा संस्करण 


इस नये संस्करण मे पुराने संस्करण कै सव वाक्य रक्खे गये है; 
कोद कमी नहींकी गई; किन्तु कुछ शोधन ओर बहुत परिवर्धन 
किया है। एक अध्याय ( पौचर्वा ) पौराणिक रूपका कै अर्थः ओर 
एक ( छर्ठ्वा ) (दशंनसार जर घ्मसारः बहम दिये है । 

प्रथम संस्करण कै पाठको से निवेदनः रूप प्रस्तावना मे छ्खा है 
कि ष्दर्शन कै इतिद्यसः का विहगावलोकन भी मन्थ कै अन्तमे रख देने 
कीदच्छाथी; पर पूरान कर्‌ सका; वह इच्छा भी इस संस्करण मे, 
सातवे अध्यायमे, पूरी करद्री है) 

श्री देवनारायण द्विवेदी ओर ज्ञानमंडल प्रेत ने कागज कै दुरभिक्च कै 
समय मे, जब सव वस्तुं का मूस्य ओर काम करनेवाले का वेतन 
चौगूना छःगूना दो रदा हैः ओर प्रर की धातवाने की समी सामग्री; 
सीसाकै टेप, ताम्बा कै( येप दाख्ने कै ) मैद्धिक्स, रोहे की मशीनै, 
आदि; का दाम बीस ओौर पचस गृना हो गया है-एेसे नीवाक 
( रेदानिड_ ) ओर प्रयाम ( कन्‌ ) कै दुष्काक मे इस पुस्तक को 
छापने की हिम्मत कौ, इस स्यि मै उन का बहुत आभारी हूं | 

बनारस ( कान्टि ); । भगवान्‌ दास 
सो° ३० भरावण, २००५ चि° ( १५ अगस्त, १९४८ ई° ) 


प्रस्तावना- तीसरा संस्करण 
इस संस्करण मे भी कक ( बहुत थोडा ) संशोधन ओर परिवर्धन 
किया गया है । मेरे खयि, तथा श्ञानमंडर' कै स्यि, द्रका स्थान है 
कि विव्याग्यसनी सजनो ने प्रीतिसे इस का अहण किया, ओर इस कै 
नये संस्करण का प्रयोजन हम । 


(८, = 
ति सदन, सिग्रा, गवा 
बनारस्-२. + ^. 


दीपावखी, सौर २० कातिक ( ६ नवंबर, १९५२ ई ० ) 
२०१० विर । | 


पाठक से निषेदन 


उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तानी रेकेडमी की ओर से, जेनरख सेर रसै 
डाक्टर ताराचंदं जीने, सन्‌ १९२९ ई० के अत मे, पत्र द्वारा ु्चे 
निमंत्रण भेजा, कि दर्शन के विपय पर दौ व्याख्यान प्रयागमें दो। 
तदनुसार, ता० १० ओर 5१ जनवर्य, सन्‌ १९३० ई० कोमैनेदो 
व्याख्यान दिये । विषय दशन्‌ का प्रयोजनः था। उक्टर तारचंदजीने 
कहा फि इन को विस्तार सेच्खिदोतो छपा दिये जाथे । मैने स्वीकार 
फिया। 

तीन मह्यने के बाद देश मे नमक-सव्याग्रहः का इरुचर आर॑म हो 
गया; सन्‌ १९३१ ई° मे बनारस आर कानपुर मे घोर साम्प्रद्ायिक 
उपद्रव हुए; सन्‌ १९३२ ईं०म फिर सविनय अवज्ञा" आरंभ हुई, जिस 
को परम्परा सन्‌ १९३४ दइं° की गमियों तक्‌ रहय; इन सव के संबंध मे 
मुञ्चे बहुत व्यता रही; जिस को विस्तार से छिखने का यहाँ प्रयोजन 
ओर अवसर नहीं । सन्‌ १९३४ के अंतमे भित्रोने, जिन को मै नदः 
न कर सका, मक्षे कपर कीओर से, सेंटर रेनिस्रेटिव असेम्बली 
( केन्द्रीय धरमंपरिषत्‌ ) मे जने के रए विवद किया। 

सन्‌ १९३०४ इ °की गमियो मे, बनारस के पास चुनार के छोटे नगर, 
क्या ग्राम, मे, गंगा के किनारे रह कर, उन दो व्याख्यानो के अधिका 
का विस्तार रिख कर जेनररु सेक्रटरी जी के पास भेजा । सितम्बर, खन्‌ 
१९३६ द° मे जव मे असेम्बरी के काम से शिमरे मे था, पिरे प्रफ़ 
मेरे । कभी कदाचित्‌ प्रेस की जर से देर होती थी, पर अधिकतर मेर 
भर से; ऊढ तो मेरी प्रकृति के दोप से, कि पक चरते हुए.काम को 
समासत किये भिना, मित्रो के निबन्ध से दूसरे काम उठा रेतः ह; ओर 
कु अनिवायं क्चंश्चटो' ओर विघ्नो के कारण । इन हेतुओ' से छापने ॐ 
काम मे विरम्ब होता रहा । रेख का विस्तार भी, शफौ मे, होता गया । 
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समू १९४७० द° की गर्मियों तक चार अध्याय पूरे छप गये । इन 
मे यह दिखाने का यतर किया है कि सांसारिकं ओर पारमार्थिक दोनो 
ह्य सुखो का उत्तम रूप बतखना, ओर दोनो के साधने का उत्तम उपाय 
दिखाना--यद्टी दर्शन का प्रयोजन ह । इन दोनो सुखो के साधने के 
लिये समाज की सुव्यवस्था कितनी आवर्यक है; ओर दश्नकशषाख, अत्म 
विद्या, अध्यात्म-विद्या, के सिद्धातो" के अनुसार, उस्र व्यवस्था का क्या 
उत्तम रूप है; यह चौथे अध्याय मे दिखाया हे । 

इतने से पुस्तक का सुख्य उदेश्य पूरा हो गया; अपना वयस्‌ ओर 
उस फे साथ-साथ तन ओर मन का थकाव, भी दिन दिन बता जाता 
है, यह देख कर जी चाहा किं इस काम को यदीं समाक्षकरदं। पर 
पिरे से यह विचार था, ओर प्रयाग के दूसरे व्याख्यान के अंत मे इस 
का कुछ संकेत भी किया था, कि द्ंन के इतिहास का एक "विहंगमा- 
वल्छोकनः (बड ज्ञ -आद्-व्यू ) भी, प्रयोजन के वर्णन के साथ, समाविष्ट 
कर दिया जाय, क्योकि प्रायः उस से भी इख विश्वस का समन होगा 
कि प्रव्येक देश ओर कारु मे, विचारशीख सजनो ने, दशन का अन्वेषण 
इसी आशा से किया, चाहे उस आशा कारूप अस्पष्ट अन्यक्त ही रहा हो, 
कि उस से चिन्त को शांति भी ओर सांसारिक व्यवहार मे सहायता मी 
मिर्गी । इस दहेतु से इस टाख्च ने बरु पकड़ा किं यह अंगमीचूरा 
कर दिया जाय । यह जान करभी किं डाक्टर ताराचंद जी जेनरल 
सेक्रोटरी को, उन के कायालय को, जीर छापाख्वाने को, छे दे रहा हूः 
मै ने डाक्टर ताराचंद जी को रिखा कि जहो आप ने इतना धेयं किया, 
कुछ सक्षाहों क खिये ओर धीरज धरे; उन्ो' ने दया कर के स्वीकार कर 
खिया। 

पर उन को यह नया क्टेश देना मेरी भूर ही थौ । आकांक्षा बद, 
शक्ति थोडी, काम बहुत बडा ! आश्चा यहक्छी थी कि चीन-जापान, 
हिंदुस्तान, अरब-दंरान, यह दिस्तान, भीस-रोम, मध्यकारीन ( मेडीचर ) 
ओर अर्वाचीन ( माडनं ) युरोप-अमेरिका--इन सब देशो" के दशन 
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के इतिहास का दिष्दश्चंन, जिस को बीस पच्चीस बद संचिकाओ" मे भी 
बहुत संक्षेप से भी, समा करना कठिन है, मै कछ साहो मे, ओर 
एक ही ध्याय मे, ओर वह भी ७२ वषं के वयस मे छ्िखि दगा! 

यद्यपिमेने मनसे इस विहगावलोकन की रूप-रेखा सोच खी 
थीऽ अर, जो थोड़ी सी पुस्तकें विविध देदा कालके दार्शनिकों के 
विचारोके संबंघमे देशव पादं थीं; उन से सु्े यह निश्चय भी हो गया 
था, (ओरहे), कि इन यंथोमे ब्दो द्यी की भरमार ओर भिन्नता 
बहुत, अथं थोडे ओर सब मे समान ही; जेसे एक मनुष्य, बदर-बदृर 
कर, संकड़ो अकार के वख पहने, तो वख का ही भेद हो, पर मनुष्य 
काएक ही सच्चा रूप रहे; ओर इस रूपरेखा ओर इस विचार फे 
अनुसार लिखना मी आरंभ कर दिया; परथोडेही दिनोमे विदित 
हो गया कि, एक एक देश के द्ाशंनिको मे से, प्रत्येक शताब्दी के ख्ये 
सामान्यतः एक-एक वा दो-दो मुख्य मुख्य दार्शनिकों को चुन कर 
आर उन के एक-एक भी सुख्यतम विचार का निश्चय कर के, निरी सुची 
मत्र भी प्रस्तुत कर देना, महीनो, स्यात्‌ बरस दो बरस, का समय 
चाहेगा; उस पर भी निश्चय नहीं, अपितु बहुत सन्देह, कि निरन्तर 
काम कर सुगा । यदि निरंतर काम कर सकने का निश्चय होता, तो 
स्यात्‌ समाक्ष कर खकने काभी ऊर निश्चय होता। बुढापे की बुद्धि- 
शक्ति का वणन, एक हिन्दी कवि ने बहुत मनोहर किया हे 1 
चिन मा चरक, छिनहि मा मद्धिमः बिना ते जस दीप बरन्‌ । 
फारसी का एक शेर इस भाव को दूसरी सुन्दर रीति से कहता है-- 

गहे बर तारूमे आला नश्चीनम्‌ , 
गहे मन्‌ पुरित पाये ख्‌.द न बीनम्‌। 

कभी तो, मानो बहुत ऊचे गोपुर, अटारी, मीनार, के ऊपर बैट 
आ बहत दूर-दूर की वस्तुओं को देखत हँ । कमी अपने पैर को भी 
नहीं देख सकता हूँ ।? दो दिन चित्त मे स्परति होती है तो चार दिन 
म्लानि ग्छानि, सब शक्तियां शिथिर । 
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एेखी अवस्था मे, पोरी आशो पर पुस्तक को न जाने किंतबे 
दिनो तक सुद्णार्य मे पड़ा रहने देना नितांत अनुचित, ओर 
िदुस्तानी रेकेडेमी के कार्यालय पर अत्याचार, होगा । इस ख्ये अब 
निस्चय कर छया किं जितना छप गया है उस को यहीं समास कर के, 
पुस्तक को प्रकाशित कर ही देना उचित है । ओर इख को समग्र पुस्तक 
का प्रथम भाग समञ्चना चाहिये । 

गरुडावरोकन का काम जो आरंभ हो गया है, उसको शक्ति 
ओर समय के अनुसार (--' समयः इस छ्यि फि अमी दसस संचर से 
सर्वथा अवकाश नहीं है-) चरुता रक्खंगा । यदि शरीर ओर बुद्धि ने 
साथ दिया, ओर काम पूराहो गथा, तो इस अन्धके दसरे भाग के 
रूप मे वह प्रकाशित होगा| 

यहां यह किख देना आधद्यक है फि इस ग्रन्थ मे कापी-राइट' का 
अधिकार, हिदुस्तानी एेकेडेमी, यू०पी०, को, पुस्तक के प्रकाशित दहने ॐ 
पीछे, तीन वषं तक, अर्थात्‌ सन्‌ १९४३ के अंत तक रहेगा । इस ऊ 
अनंतर जिसका जी चाहे इसको, या किसी अन्य भाषामे इस के 
अनुवाद को, छपा सकेगा । हिंदुस्तानी एकेडमी, जिन पुस्तकों को छापतती 
दे, उन के रेखक को पुरस्कार दियः करती है । मेरी जीविका दूसरे 
भकार से उपरन्ध है, इस रयि मै अपने अथो के छियि षुररकार, रोथस्टी 
आदिभनहीं रेता; मे ने जेनरर सेक्रेसजी को यदह छिखा फि सुक्षे पुरस्कार 
न दे कर,उस के विनिमय मे,यह स्वीकार कर ठकि तीन वष पीछे इस 
मे कापीराइट न रहेगः । उन्होने हिदुस्तानी रेकेडेमौी, यू० पौी०, की 
ओर से यह स्वीकृति सुक्ञ को रिख भेजी । यह प्रबन्ध मै ने इस लिये 
कर च्यक इस भथ मे को मेरी उपज की नई बात नही है, सब 
फुरानी अं बतं ही नये शब्दं मे नयी रीतिसे ख्ख है, ओर मेरी 
हार्दिक इच्छा यह है कि उन बातों का मधिकाधिक अचार हो, "कापी. 
राइट आदि के कारण इस के प्रचार मे कमी न हो । 

एक बात ओर छिख देना उचित (जुन सिव) जान पड़तः ३ । ऊुछ 
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रोगो की एेखी धारणा है, कि हिंदुस्तानी एेकेडेमौ के उदेश्य मे एक यहं 
भी था कि जिन पुस्तकों को यह संस्थः (दस्दीटयुश्न, खग, सरितः) 
श्रकादित करै, उन की भाषा देखी हो जिस से हिन्दी उदू का क्षगड़ा 
मिटै, ओर दोनो के बीच की एक बोली, “हिंदुस्तानी के नाम से बन 
जाय, जो दोनो का काम दे सके, जर सारे भारतवषं ( हिंदुस्तान , मे 
करे । थोड़ा बहुत जतन ८ यल, कोश्चिद्च ) इस ओर मे ने भी छोटे मोटे 
रेखो' ८ तहरीरो ) मे किया, पर मेरे अनुभव ( तन्वे ) का निचोड 
यह है कि एेसी बोरी साधारण ( मामूली ) काम के ख्यि तो बहुत 
कु इस समय ८ व्रत ) मी चर रही हे, ओर कछ अधिक ८ यादा ) 
भी चराह जा सकती है; छन्तु शाखीय वाद, ङेखौ', ओर अर्थो, 
< इस्मी त कीरो, तदहरीरो, ओर किताबों ) के कामके किये नहीं बन 
सकती; इस कामके ख्यिया तो संस्कृत के शब्दो को, या अरबी 
फारसी के रश्रज्ञो को, दहुतायत से छिखना बोरूना ' पड्ग। । पर यह 
अवद्य ( ज्ञरूर ) करना सम्मव ( सुमकिन ) भी है, ओर उचित 
( सुनासिब) मी है, कि जहा तक दो सके संस्कृत शब्दौ के साथ, 
श््ेकेट' मे, उन के तुल्याथं ( हम-मानी >) अरबी-फारसी शब्द, ओर 
अरबी-फ़ारसी रप्ज्ञो के साथ उनके समानाथं ( हम-मानी ) संस्छरत 
राब्द, भी किख दिये जाया करं । इस रीति ( तर्काव.) मे कछ दोप 
( नक्रस) तोह ही; पटने वाख को कुर पीड़ा ( तकलीफ़ ) हागी, 
जेसे रोड पर दौदती दुद गाङी मे वैठे यात्री ( सुसाफ्रिर ) को; पर गुण 
८ वसफ़ ) यह है कि उदू जानने वाछोको हिंदी के भी, ओरर्हिदी 
जानने वारो को उदू के भी, पांच पांच सात सात सौ शब्दो का क्न 
< इद्म ) हो जायगा, भ।र एक दूसरे के वारत्तांराप (गु्तोगू , त. ऋीर) 
ओर रेख ८ तहरीर >) समश्चना सरर ( सहर ) हो जायगा । यह तो 
स्पष्ट (ज्ञाहिर) ही है कि वाक्यों ( जुम्को) की बनावट ८ रचना, 
तकीब ) हिंदी ओर उदू दोनोमे एकसीहे, ओर क्रिया (फ़ेर) के 


५५, 


पद (रक्ज्न) भी दोनो मे अधिकतर ८ ज्यादप्तर) एक ही दहै; भेद 


ज | प्रथम संस्करण कौ प्रस्ताधना 
(पग) है तो संरा-पदो ( दस्म फ रो) मे है। इन थोडे से 
बाया ( ह्रो ) मे, मेरे मत (राय ) का उदाहर ( नमूना ) भी 
दिखा दिया गया है, ओर इस प्म्थ ( कताव ) मे कह स्थरो (गरहौ) 
पर भी इस रीति ( तरीके ) से काम स्था गया है । 

परमातमा से, ( सुरद, रुहि ब्म ) से, मेरौ हदि परायना 
है, ( दिली इर्तिजा ह ), कि इ किताब के पठने वारो के चित्त फो 
शति ( स्म ) मिरे, ओर समाज के ( इन्सान लमाभत के ) 
व्यवस्थापक ( सनतक्गिमो ) ओर सुधारे वारो का ध्यान दष देस के 
एराने ऋषि ( रसीद गौ ) क दिखाये इए मागं की (राह कौ) 
शर दके । तमी दशन का, (स्सा का ), प्रयोजन सिद्ध होगा 
( मक्गसद हासि होगा ) । सांसारिक ओर पारमार्थिक ( दुनियावी 
ओर दाही, रुहानी ) दोनो सुखो को साधने को भागं जो द्रसाे 
बही सच्च दन; यही दशन का प्रयोजन ह ! 


यद्‌ आभ्युदयिक चैव, तेभ्र यसिकमेव चः 
# (~ ¶# 4 ७५, [क $ 
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पहिला अध्याय 
दशेन का मस्य प्रयोजन 
सनत्कुमार ओर नारद री कथा 


छौदौग्य उपनिषत्‌ मे कथा है, सनत्कुमार के पास नारद्‌ जए, 
प्राथना की, शिक्षा दीजिष्‌। 
अधीहि भगवः, इति हइ उपससाद सनत्कुमार नारदः | तं 
ह उवाच, यद्‌ वेत्थ तेन मा (मां ) उपसीद, ततः ते उत्वं 
वक्ष्यामि, इति ! स ह उवाच, ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यञुर्वदंः 
सामवेदं, आथवणं चतुथं, इतिहासपुराणं पंचमं, वेदानां वेद, 
पिच्य, र्ति, देवं, निश, वाक्रोवाक्वं, एकायनं, वेदविर्या, 
ब्रह्मविद्यां, भूतविद्या, क्षजरवि्यां, नक्षत्रविद्या, सपे-देवजन-विदयां, 
एतद्‌ भगवोऽध्येमि । सोऽहं, भगवो, मन््रविद्‌ एव ऽस्मि, 
नऽत्मवित्‌ । श्रुतं हि मे भगवद्भ्यः, तरति शोकं आत्मविद्‌ 
इति । सोऽहं, भगवः, शोचामि । वं मा (मां) भगवान्‌ शौकस्य 
पार ताय्यतु । ( ऊंदग्य, अ० ७) । 
सनक्कमार ने कषा, जो सीख चुके हो वह दताओ, तो उस के आगे 
की बातत तुम से कटू ।' बोरे, चर्‌ , यजुः, साम, थव, ये चारो वेद, 
पचम वेद्‌ रूपी इतिदहास-पुराण जिस के बिना वेद्‌ का अथं ठीक समञ्च 
मे नहीं आ सकता, वेदा का वेद्‌ व्याकरण, पररोकगत पितरे से सौर 
इस खोक मे वतमान मनुष्यों से परस्पर प्रीति ओर सहायता का बनाण्‌ 


१-१ पञ्चरात्र आगम कै अरन्थोमे उस आगमकोदह्ी एकायन 
वेदः कहा दै । “एषः एकायनो वेदः प्रल्यातः सर्वतो भुवि । वेदं एकायनं 


र आस्मक्तान विना सव ज्ञान व्यर्थं [द०्का 


रखने वाखा श्राद्धकल्प, राशि अर्थात्‌ गणित, देव अर्थात्‌ उत्पात-कान 
शुन-स्तान, अथ च दिभ्य प्रारततिक दराक्तियों का ज्षान, निधि अथात्‌ 
प्रथ्वी से गडे धन का जान, अथ च बाकर शाख, वाकोवाक्य अर्थात्‌ 
तर्कशाख, उन्तर.प्रव्युत्तर-दाख, युक्ति-प्रतियुकत्ि-शाख, एकायन अर्थात्‌ 
नी तिश, राजशाख, जो अकेला सव शा से काम लेता है, देवचिद्या 
अर्थात्‌ निरुक्त जिस मे भूस्थानी सुख्य देव अश्चि, जंतरिक्षस्थानी सोम 
( पर्जन्य, विद्युत्‌, इन्द्र॒ जादि जिस मे पर्यायवत्‌ अंतगंत हँ ), दुस्थानी 
सूर्य, जौर देवाधिदेव आत्मा, का वणन हे, अथ च दाब्दकोष, व्रद्यविद्या 
अर्थात्‌ ब्रह्य नाम वेद्‌ की अंग विया, शिक्षा कव्प आर छन्द्‌ आदि, भूत- 
विद्या अर्थात्‌ भूत प्रेत आदिकी बाधाको दूर करने की चिद्या, जथच 
अधिभूत शाख, पंचमहाभूतो पंचतरस्वो के मूर स्वरूप ओर परिणामो 
विक्ृत्तियो का दाख, क्षत्रविद्या अर्थात्‌ धनुवंद, समस्त युद्धशाख, नक्षत्र" 
विद्या अर्थात्‌ ज्योतिष शाच्ल, सपविद्या अथात्‌ विप वरे जंतुजं के 
निरोध षी ओर विषके चिकित्सा की दिया, अथ च ( सर्पति चरंक्ति 
्राणंति जीवंति इति ) वृक्ष पश्चु आदि जीव जतु का शाख, देवजनविद्या 
अर्थात्‌ गाधवं विद्या, चतुःषष्टि कला, गीत, वाद्य, नृत्य, क्ि्प, सुगन्धं 

का निर्माण, सुस्वादु भोस्य पदाथका कल्प आद्‌, यह सवम सेपदटा।. 
पर सुश्चे ेसा जान पडतादहै किमेने केवल बहुत से शब्दोकोही 
पदा । त्मा को, अपने को, नहीं पहचाना। ओरमेने जाप एसे 





नाम वेदानां शिरसि स्थितं; तदर्थकं पाञ्चराचं मोक्षदं तत्‌ क्रियावताम्‌ |” 
इत्यादि । किन्तु, इस स्थान पर यह अर्थं अनुपयुक्त दै, क्योकि पाञ्चरा् 
आगम की कथातो यदै किसको नारद ने साक्षात्‌ नारायणसे 
पाया, ओर उी से एुक्त हो गये; पिर सन्छुमार के पास शोक से मुक्तः 
का उपाय पने क्यौ अति ! 

१ 'अपनाः शब्द्‌ प्रायः संस्छुत आत्मा, आत्मानं, अस्मनःकादही 
पराङ्कत ( अत्ता, अत्ताणं, अत्तणो, आपणो ) विकार ओर सूपांतर जानः 
पडता हे । । 


मर०, अ० 3] अपने को जानातो सब जाना द 


वंदनीय ब्रृद्ध महानुभावो से सुनादहै फिआत्मा को पहिचानने चाडा 
शोककेपारतरजाताहे। सोम शोकमे पड़ा अज्ञ को शोक के 
पार तारिएु । 

तब सनकस्छुमार ने नारद्‌ को उपदेश दिया । 

आज कार" के अंग्रेजी शब्दां मेः कहना हो तोस्यात्‌ यो कमे 
कि, सब सायंस ओर सब भार, सव हिस्टरी, देन्थोपलिजी आमर 
फरछरोजी, मेेमेटिक्स, खाजिक, फेमिस्टी, फिजिक्स, नियालिजी 
बरनी, .जमारोजी, सादकिकेक सायंस, मेडिसिन, रेस्टोनोमी सर 
सब फाइन आर. स, भ्युक्ञिक, डउासिङ, परिः, आर्फिटेक्चर, गाईनिडः 
परप्यूमरी, क्युखिनरी, उायेटेयिक्स, आदि-सव जान कर भी ङु 
नहीं जाना; चित्त शांत नर्य हमा, दुःख से, शोक से, छुटकारा नहं 
हमा 1 इस ए वह पदाथं भी जानना चादिष जिस से चित्त क स्थायी 
राति मिद, मनुष्य स्वस्थ आस्मस्थ हो, जपने को जाने, आगमापायौ 
अने जाने वरे सुखदुम्ख केरूपको पहिचाने, ओौरदोनोङेपारहो 
कर स्थितप्रज्ञ हो जाय, नफ़सुखमुत्मदक्चा ओर नपसुर-रहमानी को 
हासिल करै । 

जब तक मनुष्य किसी एक विशेप शाख को जान कर इस जभि- 
मानमे पडादहैकिजो कुछ जानने की वस्तु है वह सब मे जानता हू, 





९ यद्यपि आज काल चारु आज कठः ल्खिने की चल पडी है 
पर सस्त शब्द "अद्यकाटेः की दृष्टि से आर्थं की दृष्टिसेभी 
आज काट; आजके कामे, इस समय (जमाने) मे, ही ठीक 
जान पडता है । 

२ 411 ~न6165, 211 4715, वताता, ^ 112708010द्ए+ 
(27, लस प्रि1न0हफ, कवल ३१68, 1016, (लफाञ, 
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ड खुदी को छोडो, खुदा को पाओ [ द० क 
तव तक, स्पष्ट ही, उस को आस्मविद्या अर्थात्‌ द्नज्ाख का प्रयोजन 
नहीं । जब स्यं उस कँ चित्त मे असंतोष जर दुःख उठे यर उसको 
यह अनुभव हो कि विशेष शाखोके मेरेन्ञान से मेरा दुःख नदीं 
मिरता, चित्त श्व नहीं होता, तभी वह इस आत्मदर्शान खी खोज 
करता है । उपनिषत्‌ के उक्त वार्यो पर भाष्य करते इए शंकराचार्य 
लिखते है-- 
स्नविक्ञानसाघनशक्तिसंपन्नस्य ऽपि नारदस्य देवर्षेः श्रेयो 
न बभूवः उत्तमाभिजनविधाच्रुचसाधनराक्तिसंपत्तिनिमित्ताभिमानं 
दिवः, प्राकृतपुरुषवत्‌, सनत्छुमारं उपससाद, भे यःसाधन प्रा- 
पतये; निरतिरयगप्रात्तिसाघनत्ं मात्मविद्यायाः इति । 
देवतःओं के ऋषि, बहिमुख शाश्च के सर्व॑कष, फरितो मे अश्रज्ञर 
भोर अकामा, नारद्‌ खो भी, ऊंचे डल का, विद्या का, शक्ति का, गवं 
अभिमान छोड कर, साधारण दुःखी मनुष्य के पूसा सिर जका कर, 
सनत्कुमार के पास उस भन्तिम ज्ञान के किए जाना पडा, जिस से सब 
दुःखो रौ जद कट ज्ञाती है । जिस हदय मे भहंकार अभिमान का. राज् 
हे उस मे बह अंतिम चान, वेद्‌ के अंत, वेदांत, ओर भस्मा का प्रवेश 
कहा ! 
खुदीकोखेडान तूने अवं तक; 
खुदा को पवेगा कह तूक्यौ कर 
जवानी गुजरी, वुदापा आया, 
अभी तक, पेदिख!, तू ख्वावमे दहे) 
न कोई पर्दा है उस छै दर्पर, 
न सूये रोरान नक्रा मेहे; 
तू आप अपनी खुदीसे,रेदिट!, 
दिजावमे हे, हिजावमेदै। 
यम ओर नचिकेता कौ कथा 
एसी ही कठ उपनिषत्‌ मे बारूक नचिकेता श्वी कथा ह | उत ढे 


४.1 


प्र०, अ० ५ | भ्रद्धा की अवश्यकता 


निक ५, 


पिता ते व्रत सिया, अपनी सब संपत्ति अच्छे कामोके लिए सुपात्रंको 


५५५५४ 
४ 


दे दुगा । जब सब वस्तुर्जोको उटा-उटा कर्‌ रोग रे जाने रगे, तव 
छोटे वच्चे के मनमे मी श्रद्धा पैटीः। 

पित्तासे पृछने छग, तत, युषे किसको दीजिए्गा ।' एक वेर 
पूछा, दो बेर पृद्धा, कीसरी बेर पा । थके पिताने चिद कर कहा, 
“स्सयु को ।' कोमल चित्त का सुङकमार बच्चा, उस क्र.र वाक्य से विह्वरू 
हो गया । बेहोश, निस्संक्ष, हो कर गिर पडा। शरीर बच्चेकाथा, 
जीव पुराना था । संसारके चक्रमे, प्रवृत्ति के मागं पर, उस के मने 
की अवधि भा गहं थी । यम रोक, अंतयांमी खोक, यम-नियम खोक, 
स्वप्न रोक, को गया | थसराज् रपे गृह परनहींथे। तीय दिन 
बालक उन के फाटक पर बेडा रहा" । यम रटे, देखा, बडे दुःखी इए, 
करुणा उमद्ी । "वच्चे !, उत्तम अधिकारी अतिधि हो कर तीन दिन-रात 
तू मेरे द्वारे विना खाद्‌ पीएु वेढा रह गया। मेरे ऊपर बड़ा ऋण चद्‌ 
गया । कीन वर माग । जो मागेगा बही दुगा ।' मेरे वदां चरे माने. 
सं पिता बहुत दुखी हो रहे है, उन का मन शतत हो जाय | "जच्छ, 
वह तुमको फिरसे देखेगा.।' स्वगं की बात बताइए, उस्र की बदु 
प्रशंसा सुन पडती है; वहां की व्यवस्था कटिर्‌, वह कैसे भिकता ह 





१टेठद्िदीमे, इनकोमी साधः लगी; गर्मवती छ्रियाकै ल्प 
(साधः अर्थात्‌ उन की श्रद्धित इष्ट वस्तु मेजना; जो खरा होय तौ दान 
दो; यह्‌ रूप श्रद्धाः के देख पड़ते दै । 

२ पुराण प्रथो से एसी सूचना मिख्ती है कि जेते सूक्ष्म खोक से इस 
स्थूल लोक मे आते ओौर जन्मरेने के पिले एक संध्याऽवखा; ग्मा- 
वा, होती है, वैसे ही प्रायः मूर्लोक से पुनः भुवर्लोक पिवृलोक मे 
वापस जाने कै पिटे, बीच मे; एक संध्याऽवद्या; बेहोरी की, नीद कीं 
सी, होती ह | स्यात्‌ तीन दिन तक यमसेन मिलने ओर बात नद्येनै 
का आराय यही रै! दारीरकी दृष्टस; तीन दिन यात बच्चा बेहोश, 
निस्सं्ञ, बरे-सुध-बुध, पडा रहा । 


६ जीव अमरदहेया नहीं १ [दृण्का 
सो भी बताइए }' यम ने सब बतलाया । फिर तीसरा वर छ्ड्फेने 
मागा। 
या इयं प्र ते विचिकित्सा मनुष्ये, 
अस्ति इत्येके न ऽयम्‌ अस्तीति च ञन्ये, 
एतद्‌ विद्याम्‌ अचुशिण्ठः त्वया ऽदं, 
वराणामेष वरस्तृतीयः । (करट) 
मनुष्य मर जाता है, कोद कते है किं शरीर नष्टो गया पर जीव 
है; कोड कहते ह कि नहीं है; सो क्या सच हे, इस का निणेय बतादइप्‌ । 
इष खोर को छोड कर प्ररोक को, यमलोक, पितृरोक, स्वर्गोक 
को, जाग्रत्‌ रोक से स्वप्नरोक को, जीव जातादे। पर वहां भी उस 
को न्युनऽधिक यह की सी सामभी देख पडती है, जौर वहां भी मौत 
का मथ बना ही रहता है । नचिकेता अपना स्थुल शरीर छोड कर यम 
रोक मे आयाहै, तो भी उस को अपनी नित्यता, अमरता, का निश्चय 
भीतर नहीं है, क्योकि सञअदि सञन्त सूक्ष्म शरीर अथवा डिगदेह से 
उस काजीव यहांभीबेधाहै, ओर यमनेभी उसको स्व्गकाहार 
सब बताया है, सुखो के साथ दुख भी, ध्यु काभयमी, स्वगं से 
च्युतहो कर पुनः मूर्छीक मे जानेका निश्चय मी, सब बताया है। 
इस से बाखक पुता हे, “जीव अमर दै- यह निश्चय केसे होय ? 
यम ने बहुत प्ररोभन दिखाया; धन दौरुव रो, सुद्र पली को, 
पत्र पौत्रो, रेस्व्यं खो, बडे से बदाराज रो, दीघं से दीं जायु 
खो, द्द्‌ भर बहुत खा पी सकने ओर भोग विरस करने योग्य ददिष 
बिष्ट आशिष्ट सुंदर श्रीमान्‌ शक्तिमान्‌ हरीर रो; यह प्रन मत पृछ । 
देवतां को भी यहां शंकाल्गी हीह, इस प्रन का उत्तर बहुत 
सृष्ष्म हे, ससुश्चना वहत कठिन है ¢ 
देवैः अपि अञ्च विचिकित्सितं पुरा; 
नहि खुविज्ञेयं, अणुः पष धर्मः। 
पर बारुक्‌ अपने प्रन से नहीं डिगा | 


प्र०, अ० १] यह निश्वय केसे हो कि जीव अमर हे ! ७ 


अपि सर्वं जीवितं अटपमेव, तवेव वाहाः, तव चत्यगीते; 

न विचेन तपंणीयो मयुष्यो, वस्स्तु मे वरणीयः स एव । 

यस्मिन्‌ इदं तिचिकित्संति देवाः, 

यत्साम्पराये महत बहे नः तत्‌; 

यौभ्यं वरो मूढं अयुप्रच्श्ठो 

न ऽन्यं तस्मात्‌ नचकता चणीते। 

यदह सथ वस्तु जिनसे आप सुक्को भाते हो, बद सवतो 
मपि दही की रहेगी; एक दिनि सव खाना-पीना, नाचना-गाना, हाथी- 
घोडे, प्रसाद्‌ -उद्ान, देश-आराम जाप वापस रोगे । देवतार्ज को भी 
इस विपथ मे शंका हे, खव्यु का भये, इसी र्षि तोसुश्चे इस शंका 
का निवारण ओर मी आवश्यक दहै । यह वर जो मेरे मन मे गिर 
चस गया है, जो अव्यन्त गूढुतम बात की खोज करता है, सुक्षे इस 
के सिवा दुसरा कोद पदाथं नहीं चाहिए | दूसरा कुछ इस समय 
भच्छा ही नदीं ख्गता। सुद्ै प्रदन का उत्तर ही चाहिए, अमरताद्ी 
वचवाहिएु, अव्युका मथद्टा सोसखवब भयद्भुटा, अमरता मिखीतो 
सथ कछ मिल; । 

तब यमने उपदेश दिया, वेदांत चविद्याका मी ओर तत्संब॑धी 
योग विधि, प्रयोग विधि, का भी, भमेराक्ठिज्ञिकर सा्यसः का भी 
जर सादको-किक्ञिकर आर्ट! का भी, निरोधं का भी भोर स्युस्थान 
कामी, मोक्षशाख, सांति-शाख, "सांस अ।फ्‌ पीस का भी, ओर 
काक्ति-शाश्ल, “साये आफ्‌ पाचर,, (ओक्ट्ट सायंसः का भी 

मुत्युप्रो्ता, नचिकेतोऽथ ङन्ध्वा, 
विर्यं प्ता, योगविधि च छ्ृत्स्नं, 
व्रह्मप्राक्ठो विरजोऽभरुद्‌, विस॒त्युः । 
अन्योऽप्येवं, यो विद्‌ अध्यात्ममेव । (कट) 
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मोश्च-शाख ओर योग-श्षाख [ द्‌०्का 
यमराज से वेदांत विद्या, आत्म-विद्या, को, तथा समग्र योग- 
विधिको, पा कर, नच्किताने वह्यका अनुमव किया, रजसत से, राग- 
ष के मर से, चित्त उस काद्ध हज, श््यु के पार य्हुचा। जो 
कोड्‌ इस रोति से दक निरय करेगा, यम का सेवन करेगा, कञिन्‌ 
यम-नियमो का पाटन करेगा, यमराज ल्यु काह देख कर उसका 
सामना करेगा, डर केर भागेगा नही, दन्य से प्रइनोत्तर करेगा, मौर 
उत्तर की खोज मे दुनिया के स्र रछोभ खर्च छोडने को सन्नद्ध होगा, 
उस को भी नचिकेता के पैसा, भस्मा का, परमाव्माका, जीच ओर 
बह्म की एकता का, ' दर्शनः, 'सम्यर्दशंनः, होगा, जीर अमरता काः 
खाभ होगा । 
ज्यों परनिह्ारिन, भरे करूप जल, कर्‌ छोर बतरावै 
अपनौ मन सश्ियन संग रचे, सुरति (स्ति) गगर पर ऊावै 
याविधिजो कोड्‌ म्नको लगावै, हरिको पावै । (कवीर) 
याज्ञवस्क्य्‌ ओर रत्य 
जसा यम ने सांसारिक विभव से नचिकेता को संतुष्ट करना चाहा, 
एसे ही, जव याक्ववस्क्व चरधि कामन इस खोक के जीवन से थका, 
तब उन्हों ने अपनी भाया मेत्रेयीसे विदा चाहा, जौर मैत्रेयी को धन 
दौरत देने ल्गे। मेतरेयीने पा, क्यामै इस धन दौखुतसे अमर 
हो जाऊंगी ? याक्तवर्क्य ने कहा, नही, केवर यदी होगा किससे 
धनी रोग जवन का निर्वाह करते हैँ वसे तम भी कर सकोगी, ओर 
९ इस संवंध मे आगे चल कर द्वग नाम के यूरोपियन विद्यान्‌ 
की पुस्तक, दी साइकालोजी आप्‌ पिलोसोपार्स, 1116 750010१ 
07 1105070८, (सं° १९२९), की चर्चा की जायगी, जिसमे 
उन्होने यूरोप कै तीख नामी परलसफौ अर्थात्‌ दारानिको की नैसर्गिक 
प्रकृतियो ओर जीवनि्यो की परीक्षा समीक्षा की है, गौर इस की गवे- 
घणाकीहेकिकिन देवर्ओसे वे पिलोसोफीः की, दर्शन की, ओर 
के । 


# 


प्र०, अ० १} अपना ही नही, सबका दुःखकेसेद्टं१ , ९ 
जैषे वे मरते ह वैसे तम भी मरोगी 1: तव मैत्रेयी ने कटा, तो फिर 
वहरेकर क्या करूगी जिस सेखृल्यु का भय नद्टे। वही वस्तु | 
दीजिए जिससे अमर हो जाऊ; 

येनं न अश्छता स्यां कि यदं तेन कुयौम्‌ । (दहद्‌ारण्यक) 

तब याक्वल्क्य मे परा-चिद्याका ज्ञान दिया । 

द्र-देव । 

रालकरमार गौतम को, जो पीछे बुद्ध इए, उन के विताने, स्योति- 
पियो की मविष्य वाणी के भयस, एेसी कोमख्तासेपाखाकिउनको 
सूखा पत्ता भी कभी यौवन के मरंम तक्‌ नदेख पडा । देवन्तो ने कडा 
थाकि यह बाल्कयातो सावभौम एकराद्‌ चक्रवतीं होगा, या परम 
विरक्त समस्त संसार का उद्धार करने वाला स्म्यासी ह्योगा । पिताने 
राजकमार के बास-स्थान, प्रासाद, उद्यान के मातर, जगत्‌ का स्वरूप 
कोमामय, सौदर्यमय, सुखमय, मलोमनमय बनवाया ¡ ईस सिप्‌ कि 
संसारम उनका मन ल्पिटाही रहे, कमो इतस सं ऊब उचरः नहा । 
पर इस कोमरुता ने ही भविष्य वाणी को सिद्ध करने मे सहायता दु । 
राजकुमार को, एक दिन, फुख्वारी के बाहर का रोक देखने का इच्छा 
इई । गए । पिता ने सब कुछ प्रबंध किया कि कोड दुः-स्वप्नके एसा 
टुःखद्‌ ददेय उन की आंख के सामने न अवे। सद्क छिद्काया, नगर 
सजाथा, सुद्र रथ पर राजकुमारको नगरमे फिराया | पर होनहार 
पूरी इदं । जगदात्मा सूत्राव्मा के रचे संसार नाटक के अभिनय मे 
उपकरण-भूत कर्मचारी देवताभोंनेषेसा प्रबंध क्छिया कि भावी बुद्ध 
सिद्धाथं ने जरा से जजर बृह को देखा, पीडा से कराहते रोगी को देखा, 
श्रत मनुष्य के विकृत शरीर को स्मान की मोरे जाए्‌ जत देखा । 
चित्त मे महा चिताकी माग धधकी, महा कस्णाका सोत षूटा मौर 
घह निकला, आव्मा की सारिविकी जुद्धि जागी । केवरू अपने हरीर के 
दुःख का मय नहीं, सब प्राणियों के अनंत दुमो का महादुःख, घन 
हो कर, 'संपिंडित हो कर, उन कै चित्त मे एकत्र हआ, उन के शरीरम 
न ©; ४, ६८९] > षठ 1// 2 
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१० साच्विक वैराग्य जौर भूत-दया [द०्का 
भीना, अंग-अग मे व्यापा । विवेक, विचार, वैराग्य, सवै-प्राणि सुभक्षा, 
स्वयमेव मोक इच्छा नहीं, कितु सर्वान्‌ मोचयितु' इच्छ, दुःख से एक 
जप अक्रेटे दूर जाने की नही, समी दुःखि्यो को ुडाने की इच्छा, का 
परम साच्िक उन्मद्‌ हृदय मे छा गया । उस दया-बुद्धिमय पागरूपन 
मे, उनतीस वषं की उमर मे, आधौ रात को, सब सुख सदधि के 
सार-भूत अति प्रिय पल्ली यज्ञोधरा ओर बाख्क राहुर को भी छोड कर, 
भवन के बाहर, नगर के बाहर, चरे गए | नगर के फाटकसे बाहरदहो 
, कर्-घूम कर, बहि उडा कर, शपथ किया, 
जननमरणयोः अदष्टपारः न पुनः अहं कपिर गह्ययं प्रवेष । 
जीनाक्याहे, मरनां क्याहे, इने दुःखो से पल पुत्र बंधु 
वांधव समस्त प्राणी केसे बचें, इस के रहस्य का जव तक पता नही 
पारगा, तब तक राजधानी कपिरुवस्तु के भीतर फिर पैर नहीं रक्ूगा । 
छः वपं की घोर तपस्या से, बहुविध सुनिचयांभ की परीश्ा कर 
के, अनंत विचारो की छान-बीन कर के, एकाग्रता से, समाधि से, उस 
रहस्य को, परम शंतिमय निर्वाण को, भेदबुद्धिमय जहंकारमय इच्छा 
वृष्णा वासना एषणा के निर्वाण को, पाया; निश्चय से जाना किं सुख 


{-- भक्ति के शब्दो मे, यह भावः प्रहलादकी नारायणके प्रति 
उक्ति मे, मागवतत मे दिखाया ह~ 
प्रायेण, देव [ मुनयः स्व-विसुक्तिकामाः 
स्वाथं चरति विजने; न पराथनिष्ठाः; 
न एतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुसुक्षे एकः, 
नञन्यं स्वद्‌ अस्य शरणं भ्रमतोऽनुपद्ये । 
हे देव |, प्रायः सुनिजन अपनी ही मुक्तिकी इच्छा से, जनरहित 
कांत मे स्वार्थं साधते है, पराथ नही | सव संघार मे भ्रमते, कृपणः 
कपा कै, करणा के, योग्य इन दीन जनो को छोड कर अकैठे मुक्त होना 
मै नदीं चाहता; ओर आप को छोड़ इन का कोई दस्रा शरण नद 
देखता; इन सब की मुक्तिका उपाय बताइए । 


प्र,अ० १] दुःख वुम्हारे वश्चमे दै; पहिचान ! ११ 
डुः्ख, जीवन-मरण, सब अनंत द्ंदमय संसार, जपने भीतर, आत्मा के 
भीतर, हे; आल्मा आप जपना मालिक है, जपने मापजो चाहता है 
सौ अपने को सुखदुःख देता है, कोड दूसरा इस को सुखदुःख देने 
वाखा, इस पर करावू रखने वाखा, इस का माकिक, नहीं है । तब वैता. 
खीस बषं तक, सब संसार्‌ को, इस ज्ञान के सार, वेद के अंत, परा 
विदा, परम तत्व, “सवं-गुद्यतमं तथ्य, “गुह्याद्‌ गुद्यतर?? रहस्य, 
का उपदेश करते हुए, गङ्गा के किनारे-किनारे फिरे | दुःख क्या है, दुःख 
कादेतुक्या है, दुःख की दानि क्या हे, दुःखहनि का उपाय क्या 
हे--यह चार ५अर्यै-सव्य' बताते रहे; जिसी चतुच्युंह को दुःख-- 
आयतन--समुदय--मागं के नाम से भी कहते हैँ ! करणा से व्याकर, 
स्र के आसू पोते, यह पुकारते फिर, सब रक सुनो, दुःखी मत दोः 
दुःख तुम्हारे वशमेदहेै; तुम अपनी भूस, अपनी इच्छा से, अपने 
क्यिसे, दुखी हो, किसी दूसरे के किये से नदी; यह सव तुम्हारा ही 
अनाया खेरु है; इस को पदहिचानो, अपने को परहिचानो, सत्य को जानो, 
दुःख छोडो, स्वस्थ आत्मस्थहो। 


महावीर-जिन 

महावीर-जिन की जीवनी का परता ज्म तक चरता है, बहत कुछ 
बुद्ध के चरित से मिरूती है । तीस वषं की अवस्थामे, उन्होने, खी, 
णुत्र, युवराज का पद्‌, राज्य-रुक्ष्मी, छोड़ा । बारह वषं तपस्या करने 
पर केवस्य-क्ञान की, गेत की, तौदीद्‌ की, स्योति का उद्य उनके 
दय मे हुजा। जद्ध, शांति, शक्ति की परा काष्टा को पर्हुचे। तीस 
वषं उपदेश द्वारा संसारी जीवों के उद्धरण मे प्रवृत्त रहे। बुद्ध देव के 
ज्षाति, सगोत्र, बन्धु भौर समकालीनथे। दोनो ही को आज से प्रायः 
डा हजार वषं इए । जेन पद्धति कामी मूर, सबदुभ्खोसे मोश्च 
पाने की इच्छा है| 

इस सम्प्रदाय का एक बहुत प्रामाणिक रथ तत्वाथांधिगम सूत्रः 
डे । इसको उमास्ामी ने, जिन को उमास्वाती भी कहते है, प्रय; 


श 


१२ समता ही बंध, निम॑मता ही मोक्ष [द्०्का 
सच्रह सौ वषं हए, लिखा 1 इस का पिदा सूत्र दै, 'सम्यग्दशेनक्लान- 
चारित्राणि सोक्षमा्गःः । मोक्षि का, सब हुमखो से, सव बंधनोसे, 
छुटकारा प्राने का, उपाय, सम्यग्‌ दशन, सम्यक्‌ क्न, सम्यक्‌ 
चरित्र है | 
सैन मत का एक प्रसिद्ध शोक है-- 
आदख्वो वंधदेतुः स्यात्‌ , संवरो मोक्षकारणम्‌; 
इति इयं आहंती सुषिः, अन्यद्‌ अस्याः प्रपंचनम्‌ । 
बंध का हेतु आखव, वृष्णा; उस के संवर से, निरोध से, मोक्ष- 
इस मूटी मे सारा अरहंत्‌ तत्र, जेन दशन, रक्खा दै 1 अन्य सब भारी 
ंथ-विसतार, इसी का प्रपंचन, फैखावा, दै । वेदांत दशन के बंध-- 
अविद्या--विया-- मोक्ष, ओर बौद्ध दर्शन े दुःख~-तृष्णा--त्याग-- 
निर्वाण, योग द्ंन के व्युत्थान-निरोध आदि, नितरां सुतरां यही पदार्थ 
है । तथा आयुर्वेद दश्च॑न के रोग-रोगहेतु-रोगहानोपायः-रोगहानं | उक्त 
जेन शोक मे जो बात इच्छा-संघंधी शरदो मे कहीदहै उसीका दूसरा 
पक्ष, दुसरा पद्‌. , ज्ञान-संवंघौ शब्दों मे उसी भकार के सं्राहक ओर 
प्रसिद्ध वेदांत के ररोक मे कहा है । 
रटोकाघयन परवक्ष्यामि, यदुक्तं शाद्लकोरिभिः , 
ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, जीवो व्द्येव नऽपरः । 
अविद्या वंघदहेतुः स्याद्‌, चिद्या स्यात्‌ मोक्षकारणं ; 
मम इति वध्यते जन्तुः, न मम इति विभनुच्यते । 
ईसा मसीह 
दसा मसीहने भी एसी दी बात कह्णीदहै- 
कम्‌ अह्‌ मी आयी देर भार वियरी पेण्ड देवी खेडन, 
पेण्ड आद विल शिव यु रेस्ट । इफ एनी मैन वि कम आफ्टर 
मी, खेर हिम डिनाई हिमसेर्फ, पेण्ड फालो मी । फरार ह-सो- 
एवर विख सेव हिज्ञ छा्फ रोर दुज्ञ इट, रेण्ड ह-सो-एवर 
विल दूज दिज्ञ खादफ़ फार माई सेक रौर फ़दरण्ड इट्‌ । फार 


१४ किंतु परमत्माकोपालोतो संसार भी मि जायगा [दन्का 
४जआत्म-लाम से सवं-राभमः । यही बाते उपनिषदों मे, गीता मे, 
कदी है-- 
सवंध्मन्‌ परित्यञ्य माम्‌ एक दारणं ज 
अह त्वां सव पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा शुचः । (गीता) 
आत्मनस्तु कामाय सवं वै धियं भवति । 
एकेन विज्ञातेन सवं विज्ञातं भवति | 
एतद्‌ हि पव अक्षर ब्रह्म, एवद्‌ हि एव अक्षरं पर, 
एतद्‌ एव विदित्वा तु यो यद्‌ इच्छति तस्य त॑त्‌ । (कट) 
यं यं लोकं भनसा संविभाति, 
विद्यु द्धसत्वः कामयते यांच कामान्‌ , 
तं तं खोकं जयते, तश्च कामान्‌, 
तस्माद्‌ आत्मक्ञं हि अचयेद्‌ भूतिकामः 
आत्पेवेदं सवंमिति "ˆ" एवं पदयन्‌ आत्पक्रीडः, आलममिथनः 
स स्वराट्‌ मवति, तस्य सवघु रोकेथु कामचारो भवति । 
(ॐदोग्य) 
अन्य धर्मो को, आत्मा से अन्य पदार्थो के धर्मो को, सबको छोड 
कर, मेरी शरण खो । भमै, आत्मा, तुम को सब दुःखो से, सब पापों 


हैहस का उदाहरण देखिए, कि ईसा के धर्मं कै संबंध मेमीये पाए 
जाते दै । पाउल गर्हाट नाम के भक्त का भजन दहै, 

आइ ठे इन कएल बडिजः दाउ केमस्ट एण्ड मेड मी श्री । 

1 18 771 €| ०००५2९6, (10 दक्ाऽ वत्‌ पा2.06 1116 {-€6, 
मेवधनमे प्डाथा, तूनेञ कर मुषे रुक्त किया, स्वतंत्र किया। 
अग्रजो शब्द ध्वांडः प्रायः संस्कृत कै बंधः काही रूपांतर है। 
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भावों कै द्योतक ह । 





प्र०; अ० 4 ] जिस ने दुनिया खोया उसने खुदाको पाया १५ 


से, चुडा वेगा । सब कुछ, माङ-मता, इञ्ज त-हुद्रमत-दौरुत-मनबहराच, 
दोस्त-आदना, बार-बच्चे, देव ओर इष्ट, जो कुछ मी प्यारे है, मात्मा ही 
के चास्ते, अपने ही वास्ते, प्यारे होते हँ । जत्माहीखो जाय तो सव 
कुछ खो गया । उस एक के जानने से सव कुछ जाना जाता है। उस 
को जान कर, अक्षर, अविनाशी, सब से बड़ी, सवसरे परे वस्तुको 
जान कर, पाकर, फिर जिस किसी वस्तु को चाहेगा, चह अवद्य 
भिरेगी । यह आत्मा ही प्रणव से, ओंकार से, सुचित बह्म है; सब कुछ 
इस आत्मा के भीतर है; तो यह जान कर जो कुछ चादेगा, वह आत्मा 
से ही पावेगा | जिस-जिस रोक मे जाना चह्गा उस-उस्र लोक मे 
विना स्कावट जा सकेगा; जव्मक्तानी, जाव्मानंदी, ही तो सच्चा स्वरार 
हे, सख्व-राञ्य वाखा है, उस की गति किसी रोक मे नद्यै सकती । 
सूफ़ी 
बिजिन्स यही बतं सूफिर्यो ने कही हैँ । 
गुम्‌ खद कि सू्यरा जि दु नया बिताफ्रत 
कि गुम्‌ गदत ण ख्व य बाज याप्रत। 
दम्‌ खुदा स्व्राही व दम्‌ दुनियाई दः 
द खयारस्तो मुहाटस्तो जुनू । 
हर कि ऊ रस यात दुनिया याफ्रतः, 
जो कि हर ज्रः ज्जि मिहश ताप्तः। 
जिस ने दुनिया से संह फेरा वह गुम नहीं इभा, क्कि रुम्‌गरता, 
खोए इष, भूरे हए, आपे को, नपनेको, अत्माको, उसने वापस 
१ "प्ल 125 1116 {7€€4071 07 21] {11€ 01105, ८271 €1६€1: 
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किसी को उस नगरकीओरसे देना बड़े आदर का चिह्न समञ्ला जाता 
दै । अव्रतो यह एक निरी रस्म मात्र रह गई है । पर प्रायः पूर्वकाल 
मे इस का अथं यह्‌ होगा; कि उस आहत सजन कै छ्िए सवर धरो के 
द्बजि खे है 1 





५६ वेद्‌ से अधिक वेद्‌ हमारे भीतर [ द° का 
पाया। हुनित्राको मी भौर खुदाको भी चाहो, आर दोनौ का साथ 
ही पाओ, यह सुरिकिरू है, वहम ड, पागरूपन का स्यार ह| अगर 
खुद्द को, परमात्मा को, अपनी अजर भमर आत्मा को पहिचानना ओर 
पाना है, अगर सब स्वौफ्‌ ओर तकलीफ़, सब क्छेश भौर वंध, सब दिसं 
ओर दवस की असीरी, से हमेश्चा के ङिए नजात, सोश्च, आज्ञादौ, स्वतं- 
व्रता चाहवे हो, सब (सिनः से "साल्वेन? पाने की स्वाहिश हे, तो एक 
बार दुनिया से तमामतर मुह मोडनाद्दीहोगा; एक बरतो सारा 
दिरू खुदा कीखोजमे ख्गा देना ही होगा । जब उसको पा रोगे, तव 
उस की बना इह चीज्ञों कोञापसे जाप पजोगे । सारी इुनिया, 
एक-एक ज्ञरा, एक-एक अणु, परसणु, परमात्मा की अद्‌ सुत माया 
क्ति से, मिह से, जिष्ठ की अस्यत वहीहैजो तुम्हारे यार की 
चत की है, बना हे । 
जो दइल्मो हिकमतकावो दै दाना, 
तो दट्मो हिकमतके दम है भूजिद; 
हे अपने सीनेमे उस से ज्ञायद; 
जो वात वायज्ञ किताब मे है, 
जीवात्मा जब परमास्माको पा ङे, यह पहिचान रे कि दोनो एक 
ही दहै, तो परमत्मामे जो अनंत सर्वज्ञता भरी दहे वह इस जीवात्मा 
मे नई-नई इजाद की, आविष्कार की, शकरूसे ज्ञाहिर होने ख्गती 
है। उस्र की रचना शक्ति, माया शक्ति, संकल्प शक्ति, इसमे भी 
कल्पना शक्ति की सूरत मे नुमा होती दै । जीवात्मा ओर परमात्मा 
की, रूढ जर रूहुख्रूढ की, रेनि-सुजस्यन नौर देनि-सुरक्ब की, 
एकता को पहिचाने विनामीजो छ इदैजाद इन्सान करते, जो 
कु नया इट्म ह निकालते है, वह जब उसी अथाह इदम के सवज्ञाने 
से, ब्रह्मा से, महत्त्व से, अक छि-कुर रूहि-कृरु से, ही उन को मिरु 
जाता है पद्िचान करर्टनेसे यादः आसानी ते मिरुतादहै) एक 


[1 ता अकम 
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।॥ 


०, अ० १] जो खुदा कौ भूखा वह अपने को भूखा १७ 


की हारुत अधिरे मेट्टोकरूकरपाने कीडै, दूसरे की चिराग रेकर 
खोजने भर पने की है, 
तरेत, दञ्ञीर, करान 

क्‌रानमे भी एेसी बातें मिरती है 1 मुहम्मद ने भी पच्चीस बरस 
की उमरसे चालीस की उमर तक, यानी पंद्रह बरस, तपस्या की, 
पहाडं मे जा कर, सुबह से चाम तक, शाम से सुब्रह तक, ध्यान मे, 
खराक्िवा मे, क्त" हो कर, खुदा को, जला को, स्मा को ददा भौर 
प्राया । तब दुनिया को सिखाया । 
इल स्रासतिरीन्‌ अजञ ज्ञीना खसेर अनूप.सहम्‌ । (क्ररान) 

बड़ा चुकसान उन्हां ने उढया जिन्होंने अपनी नफ़़.स को, अपने 
आपा को, अत्मा को सोया | 

नादा फअन्‌साहुम्‌ अनूफ्रुसहुम्‌ ८ ऋ. रन ) 

जो अद्छाह को, परमेश्वर को, भूरे, वे अपनी नफ़स को, अपने 
को भूरे । 
पजा अहन्व अहो अ्द्न्‌ अग्‌ तम्मह्‌ विख बलाए । (हदीस) 

भद्ध, परमात्मा, अंतरात्मा, जव किसी अब्द से, बन्दे से, सुन्वत 
करता दे, तथ बराओं से उस का गला पकडता हे, उस के ऊपर 
लीव डार्ता है, ताकि वह हुनियावी हिस से सड, भौर भेरी, 
जहका कौ, परमात्मा की तरफ़ आवे | 

इजी का यही मन्ञमून है, 

हम दि खाडं ख्वेथ ह चेस्टनेथः । (बादबल) 

जिसका ठीक शब्दान्तर भागवत का इटोक है, 

यस्य भनुग्रदम्‌इच्छामि तस्य सवं हरामि अहम्‌ | 

जिस का भला चाहता हँ उस का सरबल इर ठता ह| छीन रेता 
ह । क्योकिदु्खी होकर, बाहरकी ओर से मतर की जोर लौरता 
दे, दुनिया कौ तरफ़ सेस्ूदा की, भात्मा की, तरकर पिरतः हे, ओर 
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९१८ विपत्ति मे ही परमात्मा छा स्मरण होता है दण० का 


तब उस कोज्ञखूर ही पातादहै। य्ह तक कि ऊुन्तीने, इष्णके रूप 
मे अंतरात्मा से, यह प्राथनाकीदहे कि 

विपद्‌; सन्तु नः शश्वत्‌ तजर तत्र, जगद्‌ गुरः ! 

भवततो दशनं यत्‌ स्याद्‌ अपुनभेवद्सनम्‌ ) (म्गवत) 

हम लोगों पर सदा आपत्‌, आफ़त्‌ , विपत्‌ पडती रहे सो ही 
अच्छा, जो आपका दशन तोहो, जिससे फिर संसारके बन्धनो का 
दशंनन हो) 

यही मज्ञमून सुहम्मद नेमी काहे 

खीं याटमुट्‌-मामन्‌ नया (मनट-अच्र फट मरससव 
टतमश्चा अन्वह्‌ कऋरेज्ञा विट मक्छारीज। ( हरन) 

अगर ईमानदार मोमिन (श्रद्धाल्) यह इर्म (क्षान) रखता कि 
मुसीबत मे उस के ङिषएु कितनी उघ्चत, कितना फायदा, कितना खम 
रक्खा है, तो तमन्ना (प्राना) करताकिमे कैचियों से दक्डे-टुक्डे 
कतरा जाङ | 

साधारण संसार के व्यवहार मे भी, साषत्ति विपत्ति उपर पडने 
परी, दुबल प्राणी सवर शक्तिशाखी प्रभाववान्‌ के पास जाता हे, 
ओर उस से सहायता की पाथना करता ह 

ध्रुघा-ठषा-भतांः जननीं स्मरति । 

बच्चे खेर कूद्‌ मे मस्त बेिकर रहते है, जव भूख प्यास रुगती है 
तथमाक्ी याद्‌ करते हँ । आध्यात्मिक व्यवहारमे मी, एेसेही, परम 
आपत्ति अने परही, संस्ारसे मुड कर, संसारके मालिक की. 
परमात्मा अंतरात्मा की, खोज जीव करता हे । 


(न ध 

न्क्ष 
निष्कर्पं यह कि पूवं देश मे जिस पदाथ को दर्षन, गौर जिसके 
संधी शाख को दशन शाख, कते है, उस का आरंमदुःखसे, ओर 
उस दुःख से आप्यंततिक एेकातिक छुटकारा पाने की इच्छा से, अथवा 
आत्यंतिक रेकांतिक असंभिन्न अपरिच्छिन्न अनवच्छिन्न अपरिमित, 


प्र०, अ० १] निष्कषं ¦ (दकंनः शब्द्‌ का अर्थं १९ 
५ १५ ० यूः भ ^~ 

फन, कम्छीट, पक, एेरसोल्यूट, अन-एेरोयड, अन-ङिमिटेड' सुख 
पाने की इच्छासे, जो भी वही वातै, हजा! बआच्यंतिक एैकातिक 
सुख की लिप्सा, ओर दुःख की जिहासा, यही दन दी ओर वत्ति 
का मूर कारण है! विशेष.विशेष सुख की रछिप्सा आौर विसेप-विन्लेष 
दुःख की जिहासा से, विशेष-विश्ञेष शाख ओर शिष्प उत्पन्न होते श । 
सुख-सामान्य की प्रासि ओर दुःख-सामान्यके निवारणके उपाय की 
खोज से, बास्र-सामान्य, सव शो का संयाहक, अर्थात्‌ दुरछंन-शास् 
( जो स्र शस्ता के सार का, हदय का, तक्वो का, तथा संसार के मूर 
परमात्मा का, दर्शन करादेताहे, क्योकि उसमेयोयका चनास भी 
अंतर्गत है ) उत्पन्न होता है । 


दशन शब्द 

इस शाख का नाम दशंनशाख कं हेतुभों से पडा | सि-कऋम द्धे 
दस विशेष देश-काल-भवस्था भर्थात्‌ युगमे, क्तनेदियोमे दो, ओखः 
जर कान, तथा कमद्रियो मे हाथ, अधिक काम करने वाली इद्धियः ह । 
प्रायः इन के व्यापारो के द्योतक शब्दों से, बौद्ध प्रत्यय, भेन्टर 
आदृडियाज््‌”, कानूसेप्टस्‌>, आदि पदार्थो का भी नामकरण, समी 
मानव भाषा्भो मे, हो रहा है । नेदिष्ठ निस्संदेह ज्ञान, विस्पष्ट प्र्यक् 
अपरोक्ष जनुमव, को "दशनः कहते है । देखा आपने १, चू सी १३ 
का अथं यहीहेकि (आपने खूब साफ़ तौर से समक्ष लिया न १५ 


१ 61121 ( आव्यतिक; जो फिर न बदछे ); ८0 71{01€1€, 20671६८४, 
22501५16 ( एेकातिक, अखंडित, निश्चित ) ५0211056, प्ररत, 
( असंभिन्न ) "1170160 ( अपरिष्िन्न, अनवच्छिन्न, अपरिमित ) | 
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४ दशन का अथं मत, राय, णलः प्ण, मी है। यथा 
““धस्थानमेदाद्‌ द्शानमेदः”; स्थान वरदा; दृष्टि बदली; अवस्या बदली, 
बुद्धि वदकीः' जगह दृरी, निगाह दूखरी; हालत बदली, राय बदली; 


॥ 


२० दुःख से वचने की इच्छसे ही दशनः की खोज [द्‌०का 

संखार के मम॑ का, जीवन-मरण के रहस्य का, सुखदुःख के हृद्य 
का, अपने स्वक्प का, पुरूष ओर पुरूष की प्रकृति का, जिस ज्ञान से 
दरशन हो जाय वह दुर्दन | दलन का अर्थं अखि भी। जिससे न्यी 
जख हो जाय, जौर नयी आख को दुनिया नयीःके न्यायसरे सारी 
दुनिया का रूप नया दो जाय, नया देख पड़ने र्ये, वह दशन । 
८मेधाऽसि देवि विदित-ऽखिक-शादख-साराः, सब शाखा के सार को, 
तत्व को, पहिचानने की इाक्ति हो जाय, सवबमे एक ही अथं, एकी 
परमात्मा छी विविध विचित्र अनंत कला, देख पद्ने लगे, समद्दिता 
हो जाय, सब असंख्य मतो, धर्मौ, रूचियों का विरोध-परिहार आर 
सच्चा परस्पर समन्वय हो जाय, सब बतो कं भीतर एक ही बात 
देख पडे, बह सचा दश्तंन । 

जिस से सव अनंत दद्य एक ही दष्टा के भीतर ही देख पडे, जिस 
से सब देश सब कार सव अवस्था मे अपना ही, आत्माका ही, स्वः 
का ही, तैः का ही, प्राधान्य, राज्य, वश्च देख पडे, जिस से दुःख के 
मूर का उच्छेदु हो जाय, सुख का रूप बदृरु कर जश्चोभ्य सांतिमे 
परिणत हो जाय, वह सच्चा दशंन ।२ 


न्याय 
प्रसिद्ध छः दशनो के सूत्रों मे प्रायः यह बात स्पष्टखूपसे कही 
गयी है, कि उन का प्रेरक हेतु, प्रयोजन, ( मक्र.सद्‌ ), यही दुःख- 
जिदासा, अथवा, रूपांतर मे, बंध से सुयुश्चा, है । 
गौतम के बनाए न्याय सृत्र के पदिरे दो सूत्र येहै- 
प्रमाण-पमेय-संदाय-प्रयोजन-दश्रंत-सिद्धांत-अवयव-तक- 
दि स्यु चेजेन्‌ विथ दि सर्टैडपोडन्ट; ओपिनियन्स चेंज विथ दि एग 
आप विद्यन आरदि सिट्युएलनः {116 ५16 6118065 4 ६11€ 
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प्र०, अ० १] "पदार्थः के तचवक्ञान से ही निःश्रेयस २१ 


निणेय-वाद्‌-जद्प-वितंडा-देत्वभास-छट-जाति-निग्रहस्थानानां 
तस्वज्ञानात्‌ निश्र यसाधिगमः । दुःख-जस्म-परचुत्ति-दोष-मिथ्या- 
ज्ञानानां उत्तरोत्तराऽपाये तदनन्तर ऽपायाद्‌ अपवगंः। 
सच्चे सान के उत्पन्न करने, टे मने, संह करने, के उपकरण, 

तथा क्ञान की सत्यताकी परीक्षा ओर निश्चय कर्नेके उपाय, को 
प्रमाण कहते हैँ । यानी सुवूत, ज्ञरियद्‌-सुवृत्त, फ" इत्यादि । जो 
पदाथ प्रमाणो के द्वारा सिद्ध निशित किए जातेदहै, उन को प्रमेय कहते 
हैँ । इन दोसे संब॑ध रखने वारे, इन के आनुषंगिक, शेष चौदह पदार्थं 
ह । प्रमणण ओर प्रमेय आदि ( जिन प्रमेयो मे आस्मा ख्य प्रमेय है ) 
सोर पदाथा का तात्विक सच्चा ज्ञान होनेसे, दुःख ओर उसके 
कारणो कौ परंपरा का, उत्तरोत्तर, एक के बाद्‌ एक का, अपाय, अप- 
गमन, निराकरण, क्चय हो कर, अर्थात्‌ तत्वक्तान मिख्ने से मिथ्याज्ञान 
का क्षय, उससे रागद्वेषादि दोपोंकाक्षय, उससे कर्मो मे प्रवृत्ति 
का क्षय, उस से सवं दुख काश्य हो कर, अपवर्ग, (जो मोक्ष जीर 
निःश्रेयस का नाममातरदह) मिख्ताहै। एकही पदाथको, दुःखों के 
समर अपवृश्चन से 'अपवगंः कदते हं; नितरां ्रयस, जिस से बद्‌ कर 
श्रेयान्‌ पदाथ नर्ही है, एेसा होने से निःश्रेयस कहते है; शत्य के भय 
रूपी, ओर अमरता मे संशय रूपी, भूर बंधन से, तथा दुःखोत्पादक 
कमो भौर वासनाथ के मूर बंधनों से, छूट जनेसे उसी को मोक्ष 
कते हँ; चित्त शी सव चंचरुताओं कश्वांत हो जनेसे, तृष्णःकी 
जरुती आग के बुद्न जाने से, उसी को निर्वाण कहते हैँ । दूसरी भाषां 
मे, उन-उन भाषाओं के बोलने वारे विद्वान्‌ , सृष्टी, मिस्टिक, ्नास्टिक, 
पफिकासोपर' सजनो ने उसी “जहमेव सर्वेः, भुक्च मे सव, सबमे 
मेः, के परमान॑द्‌ ब्रह्मानंद को नजा, लञ्जञतुल्‌-दलाहिया, फनापिर्ला, 

यूनियन चिथ गाड) छरीडम आफ्‌ दी स्पिरिट, डिवाइन ष््सि, विक्चन 
4 {7001 
२ 45६16. 2105116, 21105076. 


# 


२२ दुःख-जिहासा से उपाय-जिन्षसा द०्का 
आफ्‌ गाड, उल्वरंस म सिन, साष्वेदान, बी रेटिद्‌यूड, वेष्टिस्म 
विथ दी होर गोस्ट, बिकभिङ. करस्टास, विकभिग ए सन आपु गाड 
इत्यादि शब्द से का है । 
वैशेषिक 

कणाद्‌ के रचे वैशेषिक सूत्रों के पिरे, दूसरे, जीर चौथे सूत्र ये है- 

अथ अतः धमैलिन्ञासा । यतः अभ्युदय-निःश्रे यस-सिद्धिः 
सः धर्मः] धर्मविरोषधसताद्‌ द्रव्य-गुण-कमे-सामान्य-विरोष- 
समवायानां पदाथानां साघम्य-वेधम्योम्यां तच्वज्ञानात्‌ 
निःश्च यसम्‌ । 

ध्म वह पदाथं हे जिष्से सांसारिक अभ्युदय ओर पारमार्थिक 
निःश्रेयस, भोग भौर मोक्ष, दुनिया जोर आक्रबत, खिलक्रत भौर 
खाल्क्र, सृष्टि ओर सरष्टा दोनो भिख्ते हँ । इस धममेसे एक विशेष 
माग के जाचरण से, दन्य आदि पदाथा के ( जिनमे मुख्य दव्य आत्मा 
है ) रुक्षणात्मक धमो का, ओर उन के साधम्य॑-वेधस्यै, साददय^वेदस्य 
का, तारिवक ज्ञान होता है, ओंर तच्वक्लान से निःश्रेयस होता हे। 
इस खिये साधनभूत मानव-धर्म की जापाततः, ओर उस के साध्यभूत 
पदार्थौ के धर्मो के तच्व्ञान की मुख्यतः, जिज्ञासा की जाती हं । चित्त 
की द्धि के साधक वर्णाश्रम धर्म की चर्चा, वशेषि सूत्रों के भाष्य 
मे, जिस को प्रसस्तपाद नेरचादहै,कीदहं। 

साख्य 

केपि के नाम से प्रसिद्ध जो सांल्य सूत्र मिलते दैउन का 

पदिरा सूत्र यद दै- 
अथ त्रिविधदुःखऽ्यंतनिच्चत्तिः अत्यंतपुरूषाथः। 
` ३ पिपंणप शप ©न्व; पिन््वनगय ज पाल प्न; ताण 

01158 ; 915101०7 ७०; तलाणला2त€ पजा 570; 5219261 ; 
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भ्र० अ० १] तीन प्रकारके दुःख २३ 


दरवर्कृष्ण की रची सांख्य-कारिकाका पहिला रोक भी यही 
अथं कहता दै-- 
दुःखच्रयाभिघाताज्‌ जिज्ञासा तदपघातके देवौ; 
ष्ठे साम्पाथी चेत्‌ , न; एकत.भ्व्यं ततो.ऽभावात्‌ । 
अनेक प्रकारके दुःख मयुप्यों को संतातते्है। उन की यदि रश्चियां 
की जाय, तोत्तीन सुखम राशियां होगी, जाध्यारिमिक, आधिदैविक, 
आधिभौतिक । वाचस्पति मिश्र ने, साख्य-तत्व-कोञुदी नाम क्छ सांख्य 
कारिकाकी दीका मे, इन तानो का अथंएक उत्तम रीतिसे कियाद । 
यथा, आध्यारिमिक दुम्खदो प्रकारके, शारीर ओर मानस । पाच 
मकार के वात मर्थात्‌ प्राण चायु, पाच प्रकार के पित्त, पांच प्रकार के 
इङेष्मा--इन कै वैषम्य से, उचित माच्रामेन ह) कर कमी वेशीसे, 
जोरोग पदादा वे ्ारीर ) काम कोध रोम मोह मद्‌ मस्सर आदि 
सेजोदुःखपैदादहावे मनस । यह सब आंतरिक उपायसे साध्य 
है, चिकिवसानीय दह, इस सिये आध्यात्मिक, क्योकि आत्मा दद्य 
( देद-रूपी ) मी, जेव { जीव-रूपी ) मी 1 वाह्य उपायों से साध्य 
ुभ्ख दो प्रकार के, आधिभोत्तिक ओर मधिदैविक। दूसरे जंगम 
प्राणियों से, तथा प्राकृतिक स्थावर पदार्थोसे, जो दुःख भमपने को मिरे, 
वह सब माधिमौतिकू; ओर यश्च, राक्षस, विनायक, मह आदि के 
अवेशषसेजो हों, वह आधिदैविक । 





१ {21562565 01€ {0 4€17211€्ा€1{5 © {{1€ 1€7*्03 


5४5४९ 2710 ^{{7€ 8 ४< 11105 07 1167४005 {1016657 ; 07 {€ 
28551111112.11€ 5$ऽ१दा71 200 "(116 «€ (1715 07 ०16511८6 2.7 
00011 9-116€8-070त्‌८10& 5८710057; 216 07 ॥11€ 115501६ 
"01110102 2&{{ 2.६.105 ६ "1116 7४८ {1165 07 11४८015 5५9- 
-8{8.116€87. 


कविराज श्री कु जलाल भिधग्रत्न ने सुश्रुतकाजो अंम्रजी अनुवाद 
किया है, उसमे बडी विद्वत्ता ओर बुद्धिमत्तासे इन तीनो का अर्थ 


वैज्ञानिक ओर युक्तियुक्त करने का यत्न किया है । 
२ (00356551011 0 €] 5011115. 


२४ माध्यास्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक  [द्‌० का 


यह वाचस्पति मिश्र का प्रकार दहै) यदि इससे संतोष नहो तौ 
दूसरे प्रकारो से भी अथं कियाजा सकता है, ओर उक्त प्रकार के साथ 
उन का कथंचित्‌ समन्वय भी हो सक्ता है | सछ्रप्णने गीताके आठवें 
अध्यायमे मी इन शब्दों का अथं बताया है। उस के अनुसार, नये 
शब्दो मे, यो कह सकते हैँ कि तीन पदां अनुमव से सिद्ध दहै, एक मेः 
जानने बाला, दूसरा ध्य जो कुछ जाना जाता है, तीसरा इन दोनो का 
(संबंधः । विषयी, विषय, आर उन का संबंध । चेतन, जड, भौर उन्‌ 
का स्वध । स्पिरिट, मेटर, फोसं । सव जेक्ट, आव्‌ज्ञेक्ट, रिरेशन । 
गाढ, नेचर, मैन: । जी चात्मा (जर्थात्‌ तस्स्थानी चित्त, मन, अन्तःकरण), 
देह, भौर दोनो को्बधि रखने वारा राण । मिन्न-भिन्न प्रस्थानो से 
देखने से एेसे भिन्न-भिन्न चिक देख पडते हे | इन मे सृक्ष्म मेद भी रहै 
तो स्थृरुरूपसे समानता मौह । मूर त्रिक पिरे कटा, विषयी-मै.- 
चेतन, विषय-यह-जड, ओर दोनो का संबंध } इसी मूढ त्रिक की छाया 
अन्य सब पर पडती हे । अब मानव सुख दुःख के प्रसङ्ग मे, सुख्य दो 
हयी प्रकार देख पडते एक जो अधिकांश मीत्तरी है, अपने भास्मा 
लीवात्मा मन के है, अपनी प्रकृतिके किए, अन्तःकरण से विद्येष 
संबंध रखते हैँ; काम, क्रोध, भय, रोभ, चित्ता, ईष्या, पश्चात्तःप, शोक 
जदि के दुःख, भोर उन के विकार; इन को आध्यात्मिक कह सकते हे । 

दूरे जो बाहर से भते है, अधिकांश बाहरी है, जिनको दूसरे 
प्राणी, अथवा जङ्‌ पदाथ, पत्थर, लकी, कटा, विष, जल, भाग, 
बिजरी घादि पञ्मेतिक पदाथं, हमारे पञ्च मौतिक शरीर को पर्हुचाते 
ह; इन को भाधिमोतिक कह सकते हैँ । 

तीसरे, हमारे जोव ओर हमारी देह को एक दूसरे से बोधने वारे 
लो प्राण हैं, उन के विकार सेजो उत्पन्न होते ह; उन को आधिदैविक 
कद सक्ते! दीभ्यति, क्रीडति, विजिगीषत्ति, व्यवहरति, चोतते, 
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प्र०, अ० १] व्यक्त, अभ्यक्त, ओर उनका संबंध २५५ 
मोदते, माद्यति, स्वपित्ति, कामयते, गच्छति--दिव्‌ धानु. ये सव बहुत 
से अर्थं है | दा, खेर, का भव संब मे अनुस्यूत हे, सब का संग्राहक 
हे । अत्मा ओरं अनास्मा का, पुरूष ओर प्रकृति का, परस्पर खेर, 
जीवत्‌ प्राणवान्‌ शरीरे द्वारा--यही संसार क रूपै) प्राणदं 
सख्य देव हेः । तोप्राणो के विकृरसेजांरोग ओर दुःखहं, वे जाघि- 
देविक । सूक्ष्म द््टिसे इक प्रकारका इनका विवेक किया जाय, तौ 
सम्भव हे; अन्यथा, प्राचः ये भी जथवा आध्यास्मिक जथवा आधि- 
मातिर क अन्तगंत होते हैँ । अथवा तीन का विवेक यों किया जाय 
छि मानस दुःख, सब प्रकार के, आध्यास्मिकः; शरीर को जो दुसरे जीव 
तुओं वा जड पदार्था से पद््चे, बह अधिभोततिक; ओर प्राण कं विकार 
सेजोरोग उत्पन्न हों, ञवर, काद्न-चस, उद्र-शू, शिरो-म्यथा जादि, 
वे सज आधिदैविक । 
अब पश्चिम के वेरानिक भी धौरे-धीरे मानने स्मेह, कि मनुष्य 
पञ्च, व्रक्ष, र धातुःकी खष्टियों के सिवा अन्य 'योनिर्योःकामी 
सम्भवे, जो हम को चम-चक्षु से नहीं देख पडतीं । स्थ शरीरके 
स्थूरू नेत्रो से जितना हम को देख पदता दहै, उसके सिवा जगत्‌ मे 
जीर कुछ हे नहीं, एेसा कहना थोथा अहंकार हे । 
देव, उपदेव, यक्ष, राश्चस, गंधवं, अप्सरा, भूत, प्रेत, पश्चाच 


१ प्राणो कै, इद्वियो कैः महाभूतो कै, अभिमानी देव' मी उपनि- 
षद मेके दै! एक अर्थं मे यह मी कहना टठीक.दो सकतादै, कि 
मानव जीव सभी प्राणो इन्द्रियो महामूतो का अभिमानी देव है, क्योकि 
हस कै पिंड मे समस्त ब्रह्मांड कै पदाथ; विच-प्रतिबिव न्याय से 
उपसित हैँ | 
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२६ देव-उपदेव-भूत-म्रेत-पिश्ञाचादि [द्०्का 
आदि जीव भी नितरां असंभाव्य नदीं है । 'सादकिकर रिसच॑'मेजो 
वेक्तानिक प्रवृत्त है, वे इन के विषय मेक्तान का संग्रह, उचित परीक्षा 
के साथ, कर रहे; न अध विश्वास करते दहै, न्घ अविश्वास दीं। 
तो यदि रेते जीव हो, ओर उनसे हमारे प्राणो को, भौर उनके द्वारा 
हमारे चित्त को, उन्माद, अपसनार, आदि रूप से, बाधा पर्हचे, तो 
उस दुःख को मी आधिदैविक कह सकेगे। साईशो-देनारिसिख, 
सादकिरेदटरी, सादकोथिराफी, साइकिकूर रिषरूचंः आदि के विविध 
वेद्टानिक मार्गौ से, पश्चिम मेजो अन्वेषण हो रहादै, उससे, अगे 
चरके, इन सब विषर्योकाजो भारक्तीय शाख, योग ओौर तंत्र-मंत्र 
का, नष्ट-अ्र्टहो गया है, उस का वेन्लानिक रूप मे जीर्णोद्धार हयेगा-- 
इस की संभावना है। अस्तु | इस स्थान पर आधिदैविक शब्द्‌ के अर्थं 
के निणय के संबंध मे यह चचां हह निष्कपं यहि दुःखो का 
यह राशीकरणः एक सूचना मात्रै । भिन्न टध्ियों से भिन्न प्रकासें 
की राशियां बना जा सकती हं । बिशेष-विक्षेष दुःखो के प्रकार भनंत 
मपंख्य अपरिगणनीयदहैं। दुःखका सामान्य खूपएक हरै, वह 
अनुभवसे ही सिद्धदहै, अर्थात्‌ मैः का ्वास; जैसे नैः की वृद्धिः, 
बहुता, बाहुख्य, सुख हे; “भूमा एव सुखम्‌ । अध्यात्म, अधिभूत, 
अधिदेव--यह सदा अभेद्य रूपसे परस्पर बद्धद्ै। जिस की की 
प्रधानता हो जाती हे, वहां उसी कानाम दिया जाताहै। आयुकँद 
मेरोगोंकी प्रायः दो राक्चिकी है, एक आधि अर्थात्‌ मानस, ओर 
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प्र०,अ०१] पुरुष ओर प्रकृति का विवेचन निपेधन रूपी संबंध २७ 


दूसरी व्याधि अर्थात्‌ शरीर 1 ओर यह मी कहा है कि माधि से व्याधि, 
ओर व्याधि से आधि, उत्पन्न होती ३ै१। 

इन सब्र वर्गो ॐ, अर्थात्‌ मानस, शारीर, ओर मध्यवर्ती अवतर 
जो कोहो, सब दुःखो का, एकांत, निशित, ओौर अध्यंत, सदा के 
किष, जड मूसे, जो फिरन उपै, ठेसा नाज, दृष्ट उपा्थों से, भौषध 
आदि से, नहीं होता देख पड़ता है । इस लिए रेते उपाय ङी जिन्ञासा 
होती हे जिस से इन का समूल, साव॑दिक, मसंशयित विनाश हो जाय । 
चह केसे हो ! 

सांख्य का उत्तर हे, 

कानेन चऽपवगो ` व्यक्त ऽअ्यक्त-ज्ञ-विज्ञानात्‌ | 
बुद्धिविशिनष्ठि पुनः प्रघानपुख्षांतर सूक्ष्मम्‌ । 
( साख्यकारिका) 

सच्चे क्षनसे द्वी अपवग होता है श्ल, ज्ञाता, द्रष्टा, आत्मा, 

पुरूष, स्पिरिर,१ रूढ, एक ओर; ज्ञेय, प्रकृति, भधान, द्य, व्यक्त, 
मात्रा, मेदर, माद्र, जिस्म, दूसरी भोर; इन का मेद-रूप संवंघ, 
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२८ सच्चे धर्म के ज्ञान भौर आचरणसे ही निःश्रेयस [द्०्का 


कारण-रूप अव्यक्त शक्ति, दीखरी ओर; इन तीनो का क्ान ही सच्चा 
जञाने! स्यसे उसके दोनो रूप, कार्यरूप व्यक्त, ओर कारण-रूप 
अभ्यक्त, अतगत है । ओर (जः मे क्तेयः अत्तगत दहं । अपवग क इस 
स्ान-रूपी उपाय को, ख्यात्ति को, चिवेकल्याति को, प्रज्ृति आर पुरूष 
के परस्पर अन्यता भिन्नता की स्याति को, पुरुष के ताच्विक्‌ स्वरूप 
की ख्यात्ति को कि वह प्रकृति से अन्य है, भिन्न हे, इसी विवेकऽ्मक 
स्याति को दशन कते है--यह सख्य का कहना है । “एकमेव दशनं, 
ख्यातिरेव दर्दानं पेखा पंचशिख आचाय का सूत्र है | सम्यकू ख्यानं 
संख्यानं, तद्‌ एव सांख्यं । ख्याति का अथं है ज्ञान, व्याख्यान, गणन 1 


योग 


पतंजलि के योग-सून्रामेमभीयेद्ी बातदहं। 

परिणाम-ताप-संस्कार-दु खैः गुण-वृत्ति-विश्ेषाच्च दुःखमेव 
स्वं विवेकिनः । हेयं दुःखं अनागतम्‌ । दष्ट -दद्ययोः संयोगो 
हेयहेतुः । तस्य हेतुः अचिद्या । विवेकख्यानिः अविष्टवा हानो 
पायः । ( अ० २, सू १५.१६, १७, २४, द ,)। 

ततः क्टेश-कर्म-निचृत्तिः ! पुरुषाथं-दुल्यानां गुणानां प्रति 
प्रसवः केवस्य, स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ¦ ( अ०५, 
सू ३०, 2९ ) । 

जिसको हम छग सुख समक्षते ह वह भी, विवेक से, बारीक 
तमीज्न से, देखने से, कोम चित्त वारे, नाज्नुक तबीयत वारे, जीव के 
लिष्दुःखहीदहे। परिणाम मे, आ्धिरत मे, वह भी हुम हे देता 
हे, इस श्ये आदि से ही सवर संसार दुःखमय, दुःखध्याघ्त, जान पदता 
हे । जिस कों यह माम है कि सुक्चे कर ज्ञहर का प्यारा पीना पड़ेगा 


पयति, अवच्छेदयति, आप्मान, इति मावाः, मदाभूताति, इन्द्रियविष- 

याणि, इन्द्रियाणि च। मां, सहमं, जीवं, चायते, व्यंजयन्ति, इति च | 
मीयन्ते, प्रमीयन्ते, निश्वीयन्ते, चायन्ते, अत एव चायन्ते च, व्यक्ती- 
क्रियन्ते; विद्यन्ते, अतः त्िद्यन्ते, इति च| 


प्र०.अ०१] कनेः ओर मेरा के मेद्‌ को ठौक-रीक पहिचनो २९ 
ही उख को आज स्वादु से स्वादु खाय चोष्य छेद्य पेय व्यंजन भी श्रिय 
नद्य लग सकता ! सौर भी; विविध प्रकार कौ वृत्तिर्या, वसना, चित्त 
छे भीतर परस्पर कलह सद्‌ा किया करती है; एक को पूरी करनेका 
सुख होता ह, तो साथ ही दूसरी तीसरी के भग का दुःखं होने लगता 
है; इस से भी सब जीवन, सुकुमार चित्त वारे विवेकी विद्धान्‌ को, 
टुःखमय जान पडता है । इस छ्यि जो दुःख बात गया उस की तो अव 
कोड चिकिरपा नहीं हो सकती, जो जाने वाटा है उसको दूर रखना 
चाहिये । कैसे दूर हो? तो पदे रोगका कारण जानो तब चिकित्सा 
करो । सब दुःखो का मूर कारण, द्रष्टा जर दस्य, पुरप जर प्रकृति, 
का संयोग हे ओर उस संयोग का भी हेतु मिथ्याज्ञान, गङ्त-दमी, 
धोखा, रा-दल्मी, बेवक्रछी, अविद्या हे! उस कोदूर करने का 
एकमात्र उपाय, तच्त्तान, सच्चा सान, स्यान्‌, विद्या, ख्याति, वक्र. 
दन, मारित, यानी यह कि पुरुष ओर प्रकृति के, चेतन ओर 
जद्‌ के, विषयी अर विप्यके, भिः "जर मेरे के, स्वारिक्र ओर 
ख्िरक्षत के, विवेक) क्र , भेद को, .खूव अच्छी तरह पदिचानो । 
इस विवेक-ख्याति से सव कमं ओर क्छेशौः दी निचरत्ति होगी । 
भौर वासना, वृष्णा, के क्षीण होने पर, सच्व-रजस्‌ तनस्‌ भर्थात्‌ 
ज्ञान.क्रिया-इच्छा, तीनो गुण, स्पंद-रहित हो कर शांत हो जार्येगे, 
बीजावस्था को चे जार्थेगे, भोर चित्‌, चेतन, भास्मा, अपने 
खरूप मे प्रतिष्टित हो जायगा, केवर अपने ही को देखेगा, ““एकमेवा- 
द्वितीयं" रूपी केवस्य को प्रास हो जायगा, अपने सिवा किस दूखरे 
क्रो कहीं भी कभी भी नहीं देखेगा । (ौरियतः को छोड़ कर "अनानियतः 
मे क्राथम ह्यो जायगा | जव रूह को, भत्मा को अपना सचा स्वरूप 
मालूम हो जाता है, तव चंचल इच्छाओं कौ अधीनता से, दीनता से, 
हिसौ.हवस की असीरी से, बह सुक्त हो जाता है । सब काल, सव देश 
मे, केवर मेही मै द्रः, (सब वासना केवर मेरे ही अधीने, मे उन 
` अधीन नहीं टः, रेखा कैवख्य, वहदियत, परतंत्रता से मोक्ष, सब 
दलो के जड़ मूर से नजात, चुटारा, उस को प्रास्च होता है । 


३० धमंञभास को सद्धमं मान खेनेसे महा अनथ [द्‌० क 
( पूवं ) मीमांसा 

जेभिनी के मीमांसा सूत्रों काभी पहिला सूच वही है जो वेशे 

पिकका। ( मीमासन का अथं हे गभीर विचारण अन्वेषण >) | 
अथातो धम-जिन्ञास्स । 

इस के भाष्य से शवर सुनिनेकृहाहै 

तस्माद्‌ धमां जिज्ञासितव्यः । स हि निभश्रोयस्तेनः पुरुषं 
संयुनक्तीति प्रतिजानीम 

को धर्मः, कथं-टश्षणः, कानि अस्य साखनानि, कानि 
स!{वन{मासाध्न, क्परद्चात । चमे पत ह विप्रतिपन्ना वह्‌ 
विदः केचिदन्यं घ्ममाटुः, केचिदन्यं । सोऽयं अविचार्य प्रवत्त- 
मानः क ्वद्‌व उपादद्‌ानः वहन्यत, अनथेवा ऋर्छत्‌ | 

धर्मं के सच्चे स्वरूप कौ जानना चादिये, घर्म क्या दे, कत्तव्य 
क्या दे, इस का रक्षण क्या है, इस के साधन क्था ह, धोखा देने बारे 
धमंऽभासर मौर साधनऽभास क्या हे, इस का अंतिम तात्पर्य 
इस का प्रयोजन, क्था ह । धर्मं के विषय मे वदे जानकार भवुष्यों मे 
भी मतमेद्‌, विवाद, र आति देख पडती है; कोड एक वात कहते 
है, कोद दूसरी बात कहते । तो चिना गहिरा विचार किये, किसी 
एक को धमे माने, ओर तदञुसार भाचरण करनेख्गे तो बहत 
संभव है कि मारा जाय, अथवा बद हानि उखावे। इस स्यि धमं कं 
सच्च स्वरूप को खोजना भोर जानना ऋदिये । घर्मं के सच्चे क्षान जर 
आचरण से पुरुष को निःश्रेयस प्राप्त होता है | यदह मीमांसा शाद की 
प्रतिन्ता हे । 

यद्यपि मीमांसा शाख का साक्षात्‌ संबंध कर्मकांड से य्तादि 
सपृर्तांदि ध्म से, का जाता हे, बह्य-क्तान से ओर ब्रह्य से नही. तो मी 
उसका भन्तिम रक्षय बहीहे जो दूसरे दध्नो का। असिद्ध यह है 
कि नित्य, नेमित्तिक, ओर काम्य ( यक्ञ-यागादिक, ष्टः ओर वापी 
चप तदाग जादि का लोकहिताथं निर्माण, “आपृ ) कम॑ से, स्वगं 





प्र, ज० १] पूवं ओर उत्तर मीमांसा की एक-वाक््यता ३१ 
मिता है, ओर स्वगं से विविध प्रकार के उल्छृष्ट इंद्विय-विषयक सुख 
मिरूते हे, सश्तपान, नन्दनवन, गन्धं ओर अप्सरा का गीत वाद्य 
नस्य आदि । पर मीमांसा मे स्वः" दाब्द्‌ कीजो पर्भिषाष्छी हे उस 
का अथं चछ दूसरा ही है । 

यन्‌ न दुःखेन संभिन्नं, न स ग्रस्तमनंतरम्‌ , 

अभिटापोपनीतं च, तत्पदं खःपदास्पदम्‌ । (ज्छोक-वान्तक) 

जिस सुखमे दुःख काक्श भी भिश्रितनहो, जिसका कमी 
रोपनहो, जो कभी दुभ्ख से यस्त अभिभूलनहो जाय, जो अपनी 
अभिराषा के अधीन हो, किसी पराषएु की इच्छा के अधीन नहीं, उस 
पदको, उस अवस्था को, उस सुख को, “स्वः शब्द्‌ से कहते हैँ । यह 


सुख तो पुवंपरिचित स्यादि दक्चंनो का कहा जा आत्यंतिक्‌ 
एेफातिक जर्मवशता-रूप निःभ्रयस मोक्चदीहे। 


मनुनेमी कहा है, 

स्यं परव दुःखं, स्वं आरमवश्ं सखेखं 

पतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं खखदुःखयोः । ( ४-१६० } 

सवभूतेषु च आत्मानं, सवभृतानि च आत्मानः 

समं पयन्‌ आत्मयाजी, खार्यं अधिगच्छति । ( १२९९१ ) 

परवद्याता ही दुःख, जास्मवकशता हयी सुख हे । जो अपने को घव मे 
सबको अपनेमे समद्श्टिसे देखता दहे भोर इस दशनसे ही सवदा 
आसव्मयक्ञ करता है, चह स्वारञ्यको पाता हे। निःश्रेयस, मोक्ष, 
निर्वाण, अपवर्स, कैवल्य, स्वरूपप्रतिष्ठा, स्वाराञ्य, सब पर्याय हे । 

इस रीति से देखने से जान पडेगा कि, जसा कुछ लोग विचार 
करते ह, पूवं मीमांसा का ओर उत्तर मीमांसा का अश्चमनीय विरोध 
है सो ठीक नहीं । धर्म ओर ब्रह्य, क्म ओर ज्ञान, प्रयोग जीर सिद्धांत 
लोक ओर वेद, व्यवहार ओर ह्यास, भ्रक्टिस ओर थियरी, पेष्िकेशन 
सोर भिसिपल. सायंस अर फिलासोप्ी९, अमरु ओर इस्म, का संव 
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३२ कृष्ण के समयमे वेदत को ही सांख्य कहते थे [द° कय 
विच्छे्य है । शुद्ध जाचरण से, पुण्य क्मसे, द्ध क्षान; भौर उच्छ 
न से ञ्ुद्ध क्म-- एसा अन्योऽन्याश्चय हे । 


वेदांत ( उत्तर मीमांसा ) 


बाद्रायण के कटेः बह्म सूरो मेतोप्रसिद्धद्यी दै कि आत्मा के, 
“मेः फे, बह्म के, सच्चे स्वरूप के सान से, व्रह्मखाभ, बह्यसस्पत्ति, सखव 
दुःखो से मुक्ति, आनंद जर श्यति कीपराकाष्टाकी प्रक्षि, होती है । 
इन सूत्रों कोवे्दात के नाम से कहते है, यद्यपि यह नामं तत्वतः 
उपनिषदों का हे, क्योकिवेद्‌ नाम से विख्यात भंथोंके अंतमेये 
उपनिषद्‌ रक्खे हैः अथ चवेद्‌का, कान का, अंत, समासि, पूर्णता, 
पराकाष्ठा, परमता, जिस को बोद्ध संकेत मे पारमिता, प्रज्ञापारमित्ता, 
कते हे, इन मे पाड जात्ती हे) कर्मकांड के पीठे त्तानकांड का रखना 
सवथा न्याय-प्राक्त, मानव जीवन के विकास के कऋमिक इतिहास के 
सजसार ही है । पदिछे पर्ति तच निचृत्ति। पिरे यौवन से बहिसुंख- 
चति ओर चंचर्ता ओर विविध कर्मोमे खीनता, पीछे वाधंक्यमे 
अंतसुंलता, क्म॑शिधिरता, स्थित्तिशीलता, स्थिरदुद्धिता, ज्ञानपराथणतः । 
वेदात को ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, पराविद्या, आदि नामसे भी पुकारते 
है । जर सा जान पड़ता है कि भगवद्गीता के गायक क्रष्ण के समय 
मे साख्य ओर योग इसी वेदांत के ही दो अधं, पृर्वाधं-पराधं अर्थात्‌ 
स्ानांश जर क्मांश, शाखांश्च-प्रयो गां, यियरी-रैक्टित, सायंस आफ 
पीस ओर सांस जाफ्‌ पावर ( भौकस्ट सायंस, मैजिक, थामेर्जी ) 
मेराि्निक्स ओर स्युपर-फिजिक्स (या साइको फिक्िक्स ) इट्म- 
अमर, इष्टन-सुद्क, समश्च जते थे 1 

सांख्ययोगो पृथग्‌ बाखाः प्रवदंति, न पंडिताः । ( गीता ) 

साख्य बर योगकोवेदही खोग प्रथक्‌ बताते जिनकी बुद्धि 


नि 
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ध्र०, अ० १] निजासाकाहेनु ३३ 
अभी बाट्यावस्थामे 2, बालकोकी सीह । सदू-जसद्‌-यिव्रेकरिनी बुद्धिः 
पंडा, मा संजाता यस्य सः परितः, सत्‌ भौर भसत्‌ मे विवेक कर सक्रने 
वाकी बुद्धि का नाम पंडा, वह जिस मे सम्यक्‌ जात, अच्छी तरहस 
उत्पन्न, हो गदे, वह पंडित । जो पंडित हें वह साय जर म्रोगक्रो 
प्रथक्‌ नहीं देखता, उन को दुक दुसरे का पूरक ममक्षता ट । 

गरह्य-सूत्रो मे दर्ांन के प्रयोजन का प्रतिपादन करने वले सूत्रपर्है, 


अथम्त। व्रह्मजिक्षासा । जन्मादि अस्य यतः। तन्निप्रम्य 
मोक्षोपदेशात्‌ (अ० २, प्रा° ९, सूर ९, २, ७) । तदधिगम उत्तरः 
पुर्वाघ्रयोरश्छेपविनाशो तद्व्यपदेशात्‌ । यदेव विद्ययनि दि । 
भोगेन स्वनरः श्परयित्वा संपद्यते । (८-१-१३, २८, २९) ¦ 
संपच भविमीवः स्वन राब्द्रात्‌ । मुक्तः प्रतिदानात्‌ । अनाचरन्तः 
दाष्दाद्‌, अनान्रूत्तिः राब्दान्‌ । (४-४-र२, २, २२) 

व्रह्म, व्रह्म, मदमे चने पदाथ, की सरोज करना चाद्रि, उम 
को जानना चाहवे; {जिम स सव टश्यमान जगन्‌, कीं उनप्ति, स्थिति, 
संहृति हती रहत द। जा प्द्रार्धणेमा ब्रहत्तम, महत्तम, महता 
महीयान्‌, करि गह मव संसार उम के भीन, “वकने प्रभो मभ्यरुरपि 
ध्रवं ते. को वस्नु जिसके मयिकार फे ब्राहरन हा, यत्तः, जिसका 
जिम, जिसके व्ययि, जिनिमसे, जिनका, जसम, भरना 
म्बरं ( यलः, साचविभक्तिकस्तम्निः ), यह सारा स्यम्त समस्त जगन्‌, 
ष्टो । यहद्रषटकादटृष्, वंदिषट भा अल्पिषटभा) महिष्ठ मा अण्षटि मी, 
गरिष्ठ मा यविष्ठमा, दविष्ठ मीनेद्धष्ट भी, श्रषटभी प्ट मी, चलना, 
चित्‌, शितिश्क्ि, चनन्य, भागमादाय र| ह्म्‌ विद्या, दस जान्‌, धस 
लनुभवमं प्ररिणष्ठिनि हान्‌ स, भभेदर-नुद्धि का, ध्युनिचर्सािदा, गनिरी, 
कन्टिन्युदटी, भाष न्न्‌ सादु) भाद्‌ कान्दामनेम्‌ , सार नेखरका, 
तदद्‌, दनिष्टाद, न्या-नकरीकत का, यक्वीन, निदवयदहो जाना दर| तत्र 

(८. 166४, पद्य) (वापर स] , {५ (णप 
5८1५८५1७ 5, ६41] 114117५. 


३४ ब्रह्म शब्द्‌ का अथं [द० का 
आत्मा को बाधमे वारे, बंधन मे डार्ने वारे, जान्नादी, स्वतंत्रता, 
स्वराज्य से गिरा कर परतंत्रता, पराधीनता, दीनता मे डाख्ने वारे, 
सव पुण्य पापों के सूर रागद्वेष आदि कौ वासना का, तृष्णा का, 
मायावीज की घोरता उथ्रता का, जिस को घब पच्छिम मे "विरू 
क्व, विल-टु-पावर, दिबिडो, पराच्‌ वीटा , हारम, अजं-जाफ्‌- 
राङ्फ" आदि नामो से पहिचानने ओर कहने ल्गे हे, क्षय होता हे । 
तब शांत मन से, अपने प्रारब्ध कर्मो फे फलमत सुखदुःखा का सहन. 
करता हुआ, स्थिर-बुद्धि, असंमूढ, स्थित-परज्ञ, पने परमात्म-भावसे 
संपन्न जर प्रतिष्टित, जीव, सब मिथ्या भावो से सक्छहो जाता हेः। 
जब तक दासीर रहता है तब तक अपने कत्तव्यों का पालन करता रहता 
हे, पर नए धोखों के चक्कर मे नदीं पडता, अर दरे के बाद्‌ पि इस 
जगत्‌ मे नही जता 

ब्रह्मविद्‌ आप्नोति परम्‌ । ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्मऽप्येति । 

ब्रह्य वेद्‌ ब्रह्मैव भवति ।' 

ब्रह्म छो जानने वाला परम पदार्थं परमाथंको पताह) जोदही 
ब्रह्म सदा सेथा बही ब्रह्य पिरि मीही जाता है, बही बना रहता है । 

युहम्मद पैगम्बर की हदीस है, “अद्‌ आना कमा काना", मं जैसा 
था वैसा हो गया ओर वेसा दू । बह्यशब्द्‌ कांही हे बृहत्तम,. 
खब से बड़ा भी, जोर अनंत बद्ने की शक्ति रखने वारा भी । 

वृष्स्वाद्‌ ब्रंहणत्वाच्‌ च तमेव व्रह्म इति गीयते । 

एेखा पदार्थं भे जात्माही है, इस लिये अस्माही को ह्य 

कहते हं । जिस ने व्रह्म को, आस्माको, पहिचाना, जिसको यह 


१ \111-10-11४6, 11-10-00 णडा, 1101600, सा = द्व, 
{1077716 पा€-017-116. 
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२ तैत्तिपेयः बृददारण्यकः दरिंहो त्तर) सडक उपनिप्रत्‌ । 


प्र०, स० 4 योग शब्द का सरथं ३५ 
निद्वय हो गया कि मे" परमाप्म-स्वरूप है अर्भ चिन्मय, सव 
से वद्धा, अमर, “अन्द्‌ हक्र'', “न्या इतमाहा इल्ला नना, नेः के, मेरे, 
सिचा धेर काष्रं दूसरा अदला नही, उस का सव कुछ मिल गया । 

य॒ टष्ध्च्रा च प्पररं लाभ मन्य्रते न पधकं तृतः; 

यस्मिन्‌ स्थिता न दुःखन गुरुणापि छिचाल्यते 

लं वि्राद्‌ दुःसवसयागवियासं यागसंक्षितम 

स निदचयन याक्तन्या ग्रागा ऽनिरतिण्णच्ेतसा | (गीता) 

जीचात्मनास्त संयोगा याग दन्युच्यत लुशः । 

यागश्च पएक्यं हि कथ्यत । 

मनुप्य को जथर मनस उमस प्राग मं जतन्‌ करना चाष्ट, लग 
जाना दाह्यं, जिम स मव द्गवां वियोगा जाय, भौर उम पदार्थं 
स संयोागहौ जिसरकालामदहा जाने पर भन्य किस चम्तु के याभकी 
तृष्णा नही रह जाती, जिम मे यदु करर जर कोट दूसरा स्यम नीः | 

पाश्चात्य मत, आश्चयं स जिज्ञासा की उत्पत्ति 

दन सव उन्धुरणोसे यष्टा सिद्धद्वोता ह शिपूर्वं देशा मे दु्मन 
पदाथ का लारम सतर व्रधनो स मोक्षपरनिक्ा हन्यात, भान्यंत्तिक 
रेकातिक दुःव-जिहासा सुख ल्थिप्मामे, दुभा । पच्छिम दरक 
विचिध मत कहे गणु! परस्मा जान पकृता फिगर च्शिसं 
दसन ल, उन सत्र का भौ पयंवसान द्रुमौ मे पाया जायमा | 

प्श लार एमिम्यरलु नकषा हनि प्लसष्ा, दर्रोन, का भारम 
चह मयान्‌ आश्रय सं हता दह, स्नाश्न्य स जिल्लामा उन्पश्नदह्ाती ट 
गाला ममा दम छा सकत, दशारा, ४ 

आश्चय्रचन्‌ प्रद्यमनि करट्दिदु पनं, 

आश्चर्यवद्‌ चदनि तध्व च ऽन्यः; 

आश्धयघनच्‌ च प्नं अन्यः श्रण्यति, 

श्लथा रप्यर्न यद्‌ न चव कश्चित्‌ | 
4 गाता) 

५ १४७५८, । 


८ जिज्ञासा के तीन हेतु [दन का 
आश्व से छोय इस सब सष्टिको देखते है, सुनते हँ, कहते टै, 
परर कोड इस को ठीक-सीक जान पाता नहीं । 
तथा उपनिषदो मे भी, 


श्रचणय ऽपि बहुभियां न छभ्यः, 
शछरण्वन्तो ऽपि बवहवोयं न विद्यः) 
आश्चो वक्ता, कुराटो ऽस्य ख्या, क 
आश्चयो ज्ञाता करारभ्नुरिश्ः। 
( कट, १-२-७ ) 


इस र्स्य का सुनना दुर्लभ है, सुन कर समश्चना दुरुम दे । इस 
का जानने, कहने, सुनने, समश्चने, वारा-सव नाश्चये हे । 


अहग्वेद्‌ ॐ संहिता भागसे भी आश्वर्यं से प्रेरित प्ररन मिर्ते ट 1 


अमी य ऋश्चा निहितास उच्चाः नक्तं दरे, कचिद्‌ दिवा इयुः; 
अद्ञ्धानि वरूणस्य चतानि, विचाकरात्‌ चन्द्रमा नक्तमेति । 
( मं० १, स्‌० २२) 


ये तारे ऊचे पर रक्खे हुए रातमे देख पडे, दिनमेकटां चके 
शष १ वर्ण के कमं अर्थात्‌ आकाश के अचरज, समञ्च के पार द । 
रात मे चमकता इजा चंद्रमा निकङ्ता हे । तथा यद्ध्वेद्‌ मे, 


किं स्विद्‌ आसीद्‌ अधिष्ठानम्‌, 
आरभणं कतमस्सखित्‌ कथासीत्‌; 
यतो भूरिं जनयन्‌ चिद्वक्माँ 
विद्याम्‌ ओर्णोत्‌ महिना विश्वचक्षाः 1 
( अ० २२ })। 
इस जगत्‌ का आरंभक अधिष्ठान सवंन्यापी क्या था, कौन या, 


केसा था? किस विदवकर्माने, सब रचना की शक्ति रखने वारे ने, 
सब कुछ कर सकने वारे ने, सव॑ शक्तिमान्‌ ने, उसमेषे इस भ्रमि 


म्०, ज० १ | पाश्चाव्यमत ३७ 
को उस्पन्न किया १ किस सवध्चक्षा ने, सव कुछ देखने दे ने, सवत 
ने, इस आकाश मे इस द्युलोक कौ अपनी महिमा से फलाय । 

अरग्वेद का, दस ऋचा का, दिरण्यगभे सूक्त (म० 8, सू० १२१) 
सव का खव इसी शटन को पृषता है, “कस्म देवाय हविषा विधेम 1” 
उस का पहिला मन्त्र यह हं। 


हिरण्यगर्भः समवत्त॑त ऽग्रे, भूतस्य जालः पतिः एकः आसीत्‌ ; 
[पि क 1 [1 ५ [च {~ {~ 
स दाधार प्रथवा या उत इमा, कस्म दवाय हविषा प्वघेमट? 


सोने के एेसा चमक्ता हज, सव से पहिरा, सव भूतो का पत्ति, 
इस प्रथ्वी ओर इस आकाश का एरान ओर सम्हारने वाल, जिसने 
एते अचरज रचे, चह कोन देव है, किं उस की हम पूना करे? 

अचरज की चर्चा च्टीहै। इस भचरजको मी देखिये छिजो 
ही प्रन वेद के पिके मनमेररे, जो दही प्रन आज काल के, अच्छी 
से जच्छी ऊंची शिक्षापाए हष, इद्धिमत्तर पर््विमी विद्धान्‌ के मन 
मे उचते, वेदी प्रदन अश्रीका की अदिक्षित जातियों मेसे एक 
"बासूटोः जाति के एक मनुष्य के हृद्य मे उठते है, नौरवेसे ही 
सरस सौर भावपूणं शब्द मे उरते ह । 

एक देक्ञाटन के प्रमी सजन ने इद्ध निष्कारण मानस ऊतूहक 
का उदाहरण लिखि ह| एक बेर बासूटो जाति के णक मनुष्य 
ने उन से कहा-- “बारह वषं हुए मे अपने पञ्यभों को चराने छे 
गया । आकाश मे धधे थी। मे एक चटान पर चैट गया। मेर 
मन मे सोक भरे प्रन उठने ल्गे। शोक भरे, क्योकि उनका 





९ कोड, इस सूक्त का व्याख्यान; प्रदनारमक नीं करते, चिन्ध 
वर्णनात्मक ओर नमस्कारास्मक करते है, ष्कस्मैः को, सर्वनाम क 
की नर्ही? वर्कि प्रजा-पति-वाचक करः की चतुर्थीका रूप कहते ष 
साधारणतः वह रूप कायः लोकिक सस्छृतमे दोतादः पर प्रैदिक मेः 
"कस्मै भी हो सक्ता ह्ये | 


३८ जश्रीकी जसम्य जति के मनुष्य कौ कथः [ द्० कद 
उत्तर सक्च नही पडता था । तारौ को किषने जपने हार्थो से दुभा है ‰ 
श्नि चिन खम्भ प्रये रक्खेहै} पानी सदा वहता ही रहता है $ 
कभी थकता नही | बहना छोड दूसरा काम कोड उस को आता न्ह । 
खवेरे से शाम तक, छाम से सवेरे तक, बहता ही रहता हे ! कहीं भ 
ठहरता डे, कभी भी आराम च्ेतादहै, या नहीं? कौन उसे वहातादहै 
बादर अचेष, जाते दै, एट कर प्रथ्वी पर पानीके रूपमे गिरते । 
करडा से तेह? कोन मेजताहै? इवाको मे देख नहीं सकता । पर 
है अवद्य । क्या? उसको कौन चलाता है? सिर दछ्काकर, दोनो 
हार्थो से मुह छिपा कर, मै सोचता रह गया"? । 
प्रशन वे ही अथवा वेते हीह नेसे वेद्‌ के। उत्तर बेचारा “बासूरोः 
कुछ भी नही समञ्च पाता । उसके जीवात्मा का अधिक उत्कषं होने 
पर कुछ समक्षे । प्रइन शोकपृणं है, क्योकि उत्तर नदीं सूद्तः; मुद 
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्र०, अ० ५ | कुतू दरू, संशय, आदि से जिन्तासा ३५ 
को हाथो से दक कर सोचता है, (इन बार्तो मे प्रकृति देवता ने क्च 
आरत छिपा रक्खा है ¢ इ पर आगे ङ कहा जायगा । परिचम क 
सम्य देश का आधुनिक वैन्तानिक विद्धान्‌ इन प्रदनो का बहुत क 
उत्तर दताटै, ओर कार्यकारण की परम्परा को बहुत दुर तकं रे जता 
हे, पर अंतमे मूख कारण के विषयमे वह भी शोकपूरण हो जाता हे 
सुह को हाथो मेचछिपा कर गहिरा सोच करता ही रह जाता है, आर 
दी भिस्टरी आष्‌दी युनिवक्षः के सामने, याता चासि; या खा जाक 
एवोख्युश्लन', या "एनर्जी? या अनू-नोषएन्छ' प्रति शब्दा कामा गाड 
शब्द का, प्रयोग करता हं । वदिक ऋपिने उस्र का सवन्याप। 
सवंशक्तिमान्‌ , सवंत ह्य, परमात्मा, चेतन्य, देसे नामो सं समङनें 
समञ्चाने का धरयल्ल किया दहै । 


मानसर तहर स जिङ्गासा, तथा संशय से 
तथा सपना की इच्छा से 


पच्छिम मे अधिकतर विचार स्ाभ्प्रत कारुमे, मौजूदा ज्मनेमे, 
यह रहा है कि जेसे अन्य उच्छरष्ट क्तानो भोर रासा का, वेसे ह्मी दन, 
फरसणा, का, प्रेरक प्रयोजक हेतु, सम्पूण॑तः नदी तो सुख्यतः, शटेर- 
क्लुजरू क्युरिय्यासिटी,° मानसर कुतूहल, द । बर्च्चो को नदं वस्तु के 
चिप मे बडा कुतहर रहता है, यष्ट क्वाह, क्योदै, इसकानाम 
क्या, यह केते हुमा, केरे बनता है, इत्यादि । जो बाल्यावस्थामे 
त्तान के वर्धन का कारण रहै वही प्रोदावस्थामे भी) 

जो अशचिद्चित जाति क उन्नति के मागं पर्‌ आने बद्ाता ह वरह 
सुशिश्चित जति को जर अगे चछाताहे। पैधागोरस ने, फठसणाका 
जन्म द्ध सान की इच्छा सं, अथवा नवीन रचना कर्पना कर सपमे 
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९ अतिवाद [दण 
ॐ छिये उपयोगी ज्ञान पाने की इच्छा से, बताया है । तथा ेकाटं नेः 
संशय से । ये दोनो मी, एक ओर आचर्य से, -दूसरी आर तहर से, 
मिलते है । यह सब विचर भी निदचयेन अंशतः ठीक है । जसे बासूरो 
फे प्रदनो मे शोक निगूढ होने का प्राकृतिक गभीर अभिप्रायहै, वेसे ही 
इस ऊृत्‌हल, संशय. क्ञनेच्छा, मे मी वही अभिधाय अंतर्हित हे; 
निष्फारण कुत्‌ हर नद्य है | यह आगे दिखाने का यल्ल सिया जायगा } 
पर तत्काल इस कुतूहखवाद्‌ को पच्छिम मे य्ह तक बदा दिया, कि 
विन्तानशाख्ी ओर कलावित्‌ कहने ल्ग गए, कि 'सायंस इज्ञ एरु दी 
सेक अग्‌ पायसः, आरं दइृन्न पार्‌ दी सेकं आक्‌ जाट"! | अर्थात्‌ 
मानव जीवन का ओर कोटं रक्ष्य नहीं, सिवा इसके कि शाख की 
वरदधिहो, कलाक बृद्धि हो| मानव जीवन केवल साधन, शेषः, 
उपाय, मारं; भौर श्चा घथवा कटा केव साप्य, श्लोषी?, उपेय, 
रक्ष्य हो ग्‌ | 


[क 
आतवाद्‌ 
#४३ ¢ क ति (| न, 

पच्छिम मेयह अतिशयोक्ति ओर अंधश्रद्धा, मुदग्राह ओर अति क्ति, 
वेश्ञानिक आधिभौतिक शाखं के विषय मे वेसी ही फेरी जेसी.भारतवपं 
मे धमं श्चास के विषय मे; यहां तक किं अपने को पंडित मानने वारे 
रोग भी बुद्धिद्रेषी हो कर यह डिडिम करने रग गए कि धमं मे बुद्धि 
का स्थान नही । यद्यपि चह प्रायः प्र्यक्ष-सिद्धदहै, ओर पूवं केमी 
ओर पच्छिम के भी पूर्वाचार्य का माना हमा सिद्धा है, कि वैज्ञानिकः 
शाख भी ओर धमं शाख भी, सभी शाख, परस्पर सम्बद्ध होते हए, 

द (=> भ 
एक दूसरे की बाधा ओर व्याहति न करते हुए, एक व्यापक सत्य तथ्य 
कषान के अज्ञ भोरभंग होते हुए, देश्-कार-निमित्त के अनुखार, मनुष्यो 
के भ्यवहारके संशोधन, ओर उनके जीवनके सुखके साधन शौर 
उव्कषण, के छिएु बने ओर बनाये गये है भौर वनते जते है । दर्शनः 
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प्र, अ० १] मनुष्यके लिये ज्ञाख्; शाके हये मनुष्यं नहीं ४१ 


के भ्ंथोखे जोसूत्रादि पिरे उद्धत किए ओर बताए गए, यथा 
“यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धैः,” उनसे स्पष्ट है कि धर्मं 
पदार्थं मनुष्य के अभ्युदय ओर निःश्रयस का साधन मान्न है, स्वयं 
साध्य नहीं । मनुष्यके लिए शादे, शखके लिए मनुष्य नही, इस 
तथ्यरके विरोधी अतिवाद की अतिवादता को विचारश्चीट सल्नोने 
पच्छिम मे भी अब पदिचानाहै, भौर नामी वेक्ञानिक्‌ कहने सगे है 
शि--“सायस इज्‌ फ्रार्‌ लादफ़. › नार्‌ खाद्फ़ फार सायंस,7” अथात्‌ 
काख् ओर कला आदि सब मानव जीवन के सुख के साधन माच्रहै, 
स्वयं साध्य नहीं है । इस का प्रत्यक्च प्रमाण यह हे कि प्रत्येक सभ्य 
लाति मे, स्वास्थ्य ओर समृद्धि बनाने वारे क्रानून, विक्तान के आधार 
पर बनाए जाते है; ( ववेद-मूखो हि धमः, “धर्मो वेदे प्रतिषितः, का 
जेसा अथं है, यानी ज्ञान पर, विन्नान पर, सायंस-शाख-वेद्‌ पर, ध्म- 
क्रानून को प्रतिष्टित होना चाहिए ही ); सौर बडे बहे कमाता यत्रारयो 
के साथ वैज्ञानिक योग्यश्चाखाः भी रक्खी जाती ह, जिन की उपक्ञाभो, 
बुद्धि की "उपज", जिदहतो, ईैजादां, का, नवीन भाविष्कारो का, उप- 
योग उन कर्मातिोंमे किया जातादहे। गत दो विदव-युद्धामे पेसी 
उपन्ञार्जो का केसा रासक्षी दुरुपयोग किया गया, यह भी प्रसिद्ध हे । 
लायंस के स्वयं साध्य-रक्ष्य होने काजो अत्तिवाद्‌ कुछ दिनो 
प्रज रहा, उस का मूर कारण यही रहा होगा कि मध्ययुगीन यूरोप 
मे कट सौ वषं तक धर्म फे बहाने एक विशेष ८ रोमन केथकलिक ›) मत 
के सू्पमे धर्मामासर ने अंधश्रद्धा को अति प्रचंड कर, स्वावरुंबिनी 
बुद्धि को दबा कर, चिक्तान को निगडित क्र रक्खाथा। तपस्यासे, 
त्याग से,२ शक्ति ओर रेश्र्य भिर्ते है, करमशः रेश्रय॑मद क्षौर विषय. 


क 
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७२ पंडितो के अन्न मूर्खं, बरख्वानो के दुबेख [द्‌०ग्का 
रोल्युपता बदती है; जो रक्षकथे वे भक्षको जते ई; फिरखेक का 
सरावणः, रोना, “सुखान।? करके, बड़ा उथरू पुथकर मचा कर, दंड 
पाते है, पदच्युत होते दहै, नष्ट होतेदै; एेसा करम इतिहास मे बहूधा 
देख पड़ता ई । “मन्युस्तन्मन्युगख्च्छति । अति अभिमान का शमन 
तज्ननित प्रस्यभिमान ओररौद्र कोधसे होता दै । प्रायः इतिहास के 
पर्छ से, ओर आंख के सामने प्रवत्तंमान जगद्वृत्त मे, देषनेमे आता 
है कि धम ओर कान आदि के अधिकारी, तथा शासन ओर प्रभुत्व 
करे अधिकारी, तथा धन के अधिकारी, जरम्भ मे यदि अच्छा मी करतें 
है, तोकारूपा कर सत्य पथ से, अपने कतव्य जौर सत्‌ रक्ष्यसे, 
अर्ह जाते दै, जनता के न्तान की सम्पत्ति का, निर्विध्नता निभंयता 
की सम्पत्ति का, भन्न-वख की सम्पत्ति का, शिक्चा-रक्चा-जीविका का, 
साधन करने के स्थान पर बाधन करने रगते हें, जनता को ज्तानश्ूम्य 
ओर मूखं जना कर अपना दास बनाए रखना चाहते ह । 
अंगरेज्ञी मे दो शब्द ्ीष्टक्राफर.ट' ओर ्टेटक्राफ टः दैः । अथं इन 
का--पुरोदित की कपटनीति ओर राजा की कपरनीति | दोनोकासार 
इतना ही है कि स्राधारण-जन-सरमूह को वेवक्र.फ़ ओर कायर बना कर, 
अबुध भर मीर वना कर, उन को चुसते ज्घसते रहना । 
च णां अन्नं अचरः; द्रष्टिणां अपि अदष्ट्िणः, 
बुधानां अवुघाश्चापि, शुखणां चेव भीरवः । (मागवत) 
चरने वारे प्राणियों का आहार स्थावर वनस्पति आदि, दति 
वारो के द्रंतहीन, होद्ियारो के मखं, जौर श्रां के भीर्‌, सन्न, भोज्य, 
होते है । | 
देख. सादी ने गिरस्ता मे कदा है, “शुदं न्‌ बराय जीस्तन्‌ अस्त, न 
कि जीस्तन्‌ वराय खुर्दन्‌ ; व मार अन्‌ ब्रह आसायिे उम्र अस्तःन कि 
उग्र अन्‌ बह्रे गि कर्द॑ने मार । खाने कै चयि जीना नदी, जीने 
कै ख्थिखाना दै; माल के स्यि जिन्दगी नदी, जिहगी कै जिवि माल है| 
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भ्र०, अ० १] अति आस्तिकता ओर अतिनास्तिकतः ४३ 

पर यह भी पङ्ति क भवःध्य नियम है, शि स्वार्थं के वद्य किया 
इअ पाप,! ॥ ॥ 

दानैः आवत्तमानस्तु कतुः मूखानि कंतति । 

चक्र सदश आवतं करता हुभा, घूमता हज, 'साइक्ककरू परि. 
योडिसिरी से, सिया कौ प्रतिक्रिया ॐ न्याय से, दयौर कर, अपने 
करने वारेकीजह कोकारदेताहै) यष्ट दक्षा परिचम मे पुरोषितों 
ओर रानां की हुं । पिरे उन्दों नेग्रजा का हित किया । फिर स्वार्थी 
हो कर प्रजा की बहुत हानि की । अन्ततः जनतः ने अधिकांश उन पर 
से श्रद्धा हटा छी, ओर बडे-बडे घोर विष्व कर फे, उन के अधिक)र 
उनसेखे रिषएु। इसी सिस्सिरेमे, दबी ह इद्धि ओर विज्ञान का, 
प्रतिक्रिया न्याय से, इतना अत्तिमान्र द्धस्य हुः कि उन्होने एेसा 
कहना अपनी शोभा माना, कि इद्धि के अगे अत्तीद्विय पदं कोद नहीं 
हरतः, ( यदपि बुद्धिः स्वयं अतींद्विय है ! ), ओर विक्तान खयं साध्य 
हे, ( यद्यपि मनुष्यो ने अपने जीवन के सुख के साधनके रिष्‌ दी उस 
का आविष्कार किया हे!) | 

विशेष प्रयोजन से जिज्ञासा 

किसी विश्लेष अथं की खोजमे भी विशेष ज्ञान का,सं्रह द्ो जता 
हे ओर उस्र कान फे क्रमबद्ध का्य-कारण-परम्परान्वित्त होनेसे शद 
जन जाता है। जेस अन्न व्ल की खोज से कृषि शाख जौर गोरक्षा दाख 
बने; घरे बनो के, तथः अख श्र के, छप्‌, ताबा रहा आदि; भूषण 
ओर वाणिञ्य की सुविधा रिष सोना चाँदी आदि; अन्नपाचन, 
शीतनिवारण, तथा ओर बहुत्र कमो, मे सहायता देने वाकी अग्निक 
किए, कोथा आदि, खनिज की खोज से धातु-श्ाख, मूगभ-लाख, 
आदि का आरम्भ इ पएथ्कवीतर पर अरमण, समुद्र पर यान, आदि 

की आवरयकताओं से भगोर खगोरु के शाख रचे गणु; रोग-निवत्ति के 

। १ एच्ण्यन्छः 1115€111013. 
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४४ विशेष प्रयोजन से जिक्ञासा [द° का 


खिए गौरवश्षाली चिकित्सा शाख, ओर उसके अंग, शारीरिक भथवा 
कायव्युह-शाख, वनस्पति-शाख, जन्तु-शाख्, आदि बनाए गए । तो यह 
भी मानने की वात है कि चिक्ञेष अर्थं की इच्छा से, विश्ेपदुःख को 
निचन्ति भौर विशेष सुख के खम के रिष, क्षास मे प्रवृत्ति होती हे। 

* इस प्रकारसे, धर्माभास अर धर्मदम्भ के अतिवाद का शमन, 
सायंस-चिज्ञान के जाभास-रूप प्रस्यत्तिवाद से हा | अव दोनो; अपने 
अपने आभासो भौर अत्तिवाद को छोड कर, तारिविक सखास्विक मध्यमा 
वृत्ति पर आ जाय, सर परस्पर समन्वय, सङ्गति, सम्बाद्‌, संक्तान, 
सम्पति करै--इसी मे मानव-जाति का कल्याण है] निष्कषं यह कि 
मानस ऊत मी निद्चयेन चान की शद्ध मे अंशतः प्रेरक हेतु है, पर 
जेसे आश्चयै, वैसे ऊत्‌हरू भी, परम्परया, उक्त मुर प्रयोजन का अवांतर 
ओर अधीन साधक है । इस को विशद करने का यले आगे 
किया जायगा ] 


६ न ५ [क ज्ञा 
कतव्य कमं मे प्रवर्तक हेतु की जिज्ञासा 

पच्छिम मे कुछ दादंनिको ने यह भी भानादै कि कत्तव्य से, जिस 
मनुष्य का चित्त, किसी कारण से, विमुख, निरुद्ध, प्रतिबद्ध, हो रहा है, 
उसको उस का्यमे प्रबुत्त करने के चिण्‌; तथा अकन्तंव्यको करनेके 
छिषए जिका मन॑ चञ्चल ओर ब्युत्थितहों रहादै उसको उससे 
निचत्त, निरुद्ध, यन्त करने के लिषएु मी; दर्दान का प्रयोजन होता है। 
यह एक व्यावहारिक प्रयोजन भी फल्सष्ाकादै। यदह बात भी ठीक 
ही है 1 भगवद्‌ गीता, तथा योग-वासिष्ट, इस ढे उदात्त उदाहरण है । 
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०, अ० १] वैरःग्य से जिन्तासा ४५५ 
वैराग्य से जिज्ञासा 


संसार की दुःखमयत्ता को देख कर के मी, जेस पूवं मे वेसा पच्छिम 
प भी, कोमर्चित्त श्रदुवेदी श्यो जर पुरूषो कौ, दाशंनिक विचार की 
ओर परवृत्ति इद इै९। यूरोपकेमध्ययुग मे, जेस्ला भारतके मध्य 
युग मे, मौर वत्त॑मान समयमे भी, इस "द्टुःखमेव सर्वं विवेकिनः" 
करी दृष्टि का प्रभाव अधिकतर यह होता रहा, ओर है, कि लोग किस्त 
न किसी प्रकारके भक्ति मागेया पंथमेंजा रहतेथे। (मोनास्टरीः, 
मठ, विहार, मे पुरुष; "कानर्वेटः या "नञ्चरीः मे सिर्योः। इस प्रकार 
से, भक्तिसे, देश्वर मे, विष्णु, महादेव, दुगा, अद्धा, गोड, जेहोवा, 
अहरा मञ्लदा मे, हंसा मे, द्ध, सुहम्मद, ज्ञरदुदत, राम, कष्ण से, 
मन खगा कर, संसारके श्रगड़ौसे अख्ग हो कर, पर कुछ लोकसेवा 
भी करते इष्‌, जन्म बिता ठेते थे! ऊ गिने चुने जीव, ज्षन की ओर 
छक कर, दाशंनिक विचारों की सहायता से, अपने चित्त की शति करसे 
थे, ओर दख को संति देने का यल भी करते थे । 

उत्तम प्रकार के सारिविक, परार्थ, रोकू-हितेषी, विवेक-वैरास्य का 
यह स्वरूप हे; जेसा राम ओर महावीर जिन ओर बुद्ध का इञा, 


[1 
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७६ तीन प्रकार के वेराग्य [दनक 
जेखा बह्यत्तान के सत्र सच्चे भधिकारियों को होना चाहिए, अपने ह 
चुटकारे कौ चिता नहीं । पच्छिमिके एक यंथकार ने कड पाक्चास्य 
दा्यानिकों के उदाहरण दिये है जिनको मी, टमी श्चुद्ध नही पर इस 
के समीप की, कोमलचित्तता का अनुभव हजार । 


उकत्छ सब प्रकर उपनिषदो मे भी दिखाए है । इवेतकेतु बाव्या- 
वस्थामे, खेल दूद्‌ मे मघ, प्रकृति के उय्मथे। पिता उदाख्क ने कहा 
“वस वद्यचर्थ, नेव, सोम्य !, अस्मन्‌कुलीनो बह्यकशुः इव भवतिः" 
गुस्छृ मे, ब्रह्मचयं का संह करने वाली चया करते हए, बास करो 
विद्या सीखो; हमारे कुर मे, आर्यं कुर मे. अनपद़ अनार्यं मनुष्य होमे 
कणं चार नहा दे । वद्य शब्द्‌ के तीन अर्थ, परमात्मा मी; परमात्मनिष्ठ 
वेद्‌ अर्धात्‌ सब्र सत्य विद्या, शा, ज्ञान भी; जर अनंत सतान-पर- 
म्पराकौ खष्टि की दिष्य दाक्ति का धारण करनेवाला श्युकर, वीर्य, भी 
ताना का सद्य करां । इवेतकेतु ने चावीस वपे की उस्र तक पटा; घर 
खीटे, वि्या-मद्‌ से स्वच्ध, "मै सब कुछ जानतः हरू मेरे रेसा उद्धिमान्‌ 
विदान्‌ दूसरा नहीं । तरह-तरह कै मद होतेह, वटमद रूपमद्‌, 
धनमद, एु्वचमद्‌, तथा विच्ामद, बुद्धिमद्‌ ख) पिताने देखा कि 
रने बहत कड सीखा, पर जो सव से खथिक्‌ उपयोगी बात है, जिस 
का सालन सक से अधिक जावद्थक है, वही नहीं सीखा, मनुष्यता 
इन्सानियत, नी सीखा, भपने को नहं पहचाना- सै क्वा हू , पोथी 
पत्नाकमभारका वाहकहीहू, बहूतसे शाब्दो के उच्चारण करमेका 
यत्र मच्रहू,या ऊछभीर हू, यह नहीं जाना। उसकी सोद हई 
जात्मा को जगाया । कुतूहल के द्वारा पृष्ठा, प्पुत्र, बहुत बाते सीखा, 
क्या वह भी सीखा जिससे अनघुनी बात सुनी हो जाय, अनजानी 
चात जानी हो जाय {' उवेतकेतु ने कहा श्यहं तो नहीं जघना, सो आप 
शिक्षा दीजिए ।' 
जनक की सभामेः, जद्प क्षीर विवाद सेमी जारम्म करके, 
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ग्र०, अ० ५ | सार्विक, राजस, तामस । संग्रह ४७ 
याक्षवत्क्य आदि इसी परमाथ क्तान पर श्रोताभों को राये । कितन्‌ हषे 
प्रष्टा ने, उपनिषदों मे, दूसरे विषयो के प्रनो से आरंभ कियाद, 
पर अवसान इसी मे ह्ुभा है । अर्थात्‌ दुःख की जिहासा आर सु की 
लिप्सा; सुख कैसे भिरे, दुःख कैसे चरूटे । मक्खी ओर मच्छर, सप 
ओर बी, बाघ ओर मेडिये, क्यो पदा हुए, यह अक्सर पूछा जाता 
हे! भाम ओर इख, गुलाब ओर चसे्छी, कोयरू ओर बुख्खुर, क्यो पैदा 
इण, यह स्थात्‌ ही कभी कोई पृच्ताहो। दो, मक्खी ओर मच्छर 
वरौरह कम कैसे हयं, आम ओर ईख आदि बद केसे, इस पर बटूत 
खोज ओर भिहनत की जाती हे । 


सब का संग्रह 


ज्ञान ओर इच्छा ओर क्रिया का अविच्छे्य संबंध हे । जानाति, 
इच्छति, यतते । 
यद््यायति तदिच्छति, यदिच्छति 
तच्कसेति, यत्करोति तद्भवति | 

ज्ञान से इच्छा, उससे क्रिया, उससे फिर मौर नया ज्ञान, फिर 
घौर इच्छा, फिर ओर क्रिया, फिर भर स्षन-एेसा मनंत चक्र चला 
हभ है 1 जिज्ञासा का अथं क्तातुम्‌ इच्छा, क्तान की इच्छा | जाश्च्य, 
कुतूहर, नई कल्पना करने की अंतःप्रेरणा, संशय निवृत्त करने की 
इच्छा--ये सव जिक्ञासा केही विविधरूपर्हँ। ओौरसख्ब का मरमं 
यही हे कि, साश्चात्‌ नहीं तो परम्परया, कार्यकारण का संबंध जान 
छर, आज नहीं तो जब जवसर आवे तब, हम उस क्ञनके द्वारा दुःख 
का निवारण ओौर सुख का प्रसारण कर सके । विदोप दुःख के पाय 
की आकांक्षा से, विक्षेप सुखे उपाय की कामना से, विशेष शाख । 
अशेष नि्शोष दुःख की, दुःखसामान्य की, निचत्ति की वांछा, उत्तम 
सुख, परभार्नद, सुखसरामान्य, की भसिलापा से, शाख-सामान्य अथात्‌ 
द्ांनशाख की उत्पत्ति होती है; जौर इस आशंसा की पूति दही इस 


८ सब का समन्वय [द० का 
शाख का प्रयोजन है। मीमांसा का सिद्धांत है “लवमपि सानं कर्म॑ 
पर, विहितं कमं धमपरम्‌ , धमः पुरूषपरः अथात्‌ पुरुषनिःश्रेयसपरः??; 
सच जान, कमं का उपयोगी दै; उचित न्याय्य क्म, धमं का उपयोगी 
दै; धर्म, पुरूष का, अर्थात्‌ पुरूष के निःश्रेयस का उपयोगी, साधन, 
है । आत्मन्ञान ही निःश्रेयस परमानंद है । इस लिये, 


सर्य क्म ऽखिलं, पाथ! ज्ञाने परिसमाप्यते । ( गीता) 


दशंन की उत्पत्ति के, उक्त क्षानाव्मक, इच्छात्मक, क्रियात्मक, 
"देटेखेकजुभरु, इमो नकर, ओर परक्किंर अथवा एेकशनल), सभी स्थानो 
का संग्रह, गीता के एक छक मे मिरूता हे | 


चतुर्विधा भजंते मां जनाः सखकतिनो, जुन ! 
आत्तो जिज्ञा्ः अर्थांथी ज्ञानी च, भरतषभ! 
आत्तं, विक्ञोष अथवा अग्रेष दुःख से दुःखित; जिक्लासु, विक्षेप 
अथवा निरक्षेप ज्ञान का कुतूहली; म्थाथी, अट्प अथवा परम अर्थका 
भर्थी; ओर ज्ञानी; ये चार प्रकार के मनुष्य, सुक्को, विरोष इष्टदेव, 
दैद्वर, को, विशेष ज्ञानदाता, विशेष अथंद्ता को, अथवा भै" को, 
परमात्मा को, सर्वाथंदाता को, भजते हे | 
इन सब प्रकारो का मूर खोजा जाय तो प्रायः सबका समन्वय 
दो जाय 1 अशक्ता, दुबंङता, अतः पराधीनता ओर पर से भय, दुः्ख 
का मय ओर भयकादुम्ख ओर उस दुःखसे दने की इच्छा, तथा 
स्वाघीनता, आात्मवशता, सवंशक्तिमत्ता, निभेयता, ओर तज्नित असीम 
सुख पाने कौ इच्छा-- यह इच्छा इन सव प्रकारो के भीतर, ग्यक्त नहीं 
तो अब्यक्त रूप से, अनुस्यूत हे । "बासूटोः मनुष्यके प्रशन देखनेमे 
द्ध मानस कतूहरु से जनित होते हुए भी रोकपूणं थे । क्यों ! उत्तर 
न दे सकने के कारण । “न सकना', अशक्ता, यही तो परवशता भौर 
दुःख का मूर स्वरूप हे । 
1 10 द्न््वक्व्‌ ; €10६८01291; 01266681 07 26६0021. 


प्र, अ १] स्व-वशता सुख, पर-वश्लता दुःख य्‌ 


सर्वं परवशं दुःखं, सवं आत्मवशं खुखम्‌- 
पतद्‌ विदयात््‌ समसेन रक्षणं खुखदुःखयोः। 


( मन॒, अ० ४, शोक १३० ) 


सत्र परवद्यता, विवशता, वेव्रसी, ह दुःख, सब आदमवकरता, 
स्वततंत्रतः, खुद -मुख्तारी ही सुख, यह सुख ओर दुःख का तास्विक 
हार्दिक रश्चण थोडे मे जानो--यह मनु का आदेय दै । दूसरे शब्दों मे, 
इश्काभः सुखं, अनिष्टरामः दुखं; जो जो अपना चाहा पदाथ है उस 
का मिलना सुख; जो जो अपना चाहा नहह उसका मिख्नादुन्ख | 
अपनी मङ्ग के खिर, अपने मन के विरुद्ध, कों बात दोनादी दुःख; 
अपनी स्वादिश के मवाङ्रिक्र, अपने चित्तके अनुकूल, जोही बत्तहो 
कह सुख | नदवरता का दुःख, श्र्युके भयको दुःख, यही सब दुःखः 
कासार दहै, परवक्ञता की परा कष्टा हे; इस के निवारण के उपाय की 
जिक्तासा मुख्य लिक्ासा है; इस का निवारण ही सव अर्थो का परम 
अर्थं कै । मौर अस्मा के सखरूप का स्तान, कि वह अजर-भमर है, स्वर्तत्र 
है, पराघीन नरह; सव्र उस क अधीन, वह वह किसी के अधीन नही; 
जो कुढ सुश्व-दुःख कामान उसको होता है वह अपनी रीरामयी 
संकल्प शक्ति, ध्यान दाक्ति, इच्छा शक्ति, माया ह्ाक्ति, अविद्या शाक्त स 
ङी होता है, दूसरे किसी फे किया नहीं-- यही त्न एक मात्र परम 
उपाय सब दुःख के निवारण ओर सब सुख अर्थात्‌ परम शति ङ्प 
परम आनन्द के प्रापणका है | यदिष्ल्यु का भय ओर दुःख मनुष्य 
कोनद्ता तो निश्चय दहै कि प्रथ्वी पर धर्म-मज्ञह्-रिक्िजिन का ओर 
ददान काश का दशन नदाता । इन की ज्ञखूरत हीन पडती । कवि 
ने हँसी मे बहत सच कहा है, “व्ये भी करगे फेरी खुदा अज्ञोरे मतः” 
(अकबर इरू1हावादी) । जब ओर जिस को यह भयदहे, तब ओर तिस 
को धमं की, मज्ञहवब-रिखिजन की, दंशंन की, आवङयकता, इस के 
शल्ये, रही. हे ओर होगी । धर्म को, ददान को, पृथ्वीसेउ्टा देनेका 

४ 


५५७ जिस का भरा चाहता ह, उसे दुःख देता ह द्‌० का 
प्रयल करना, अकाशको खरी से तोडना भौर विना वीयु के मनुष्य 
को जीते रखना हे । 

इसी स्यि भागवतमे,क््‌रान मे, इञ्जीर मे कहा हे ।! 


यस्य ऽनुभ्रहं इछामि तस्य सवं हरामि अहम्‌ । 


इस का, भगवद्‌ गीता के उक्त रखोक के साथ मिला कर, थो अनु- 
वाद्‌ किया जाय, तो दुश्यंन की उत्पत्ति के सब स्थानो का समन्वय, 
हो जाय, 


देश, आतमा, अंतर्यामी, कहत पुकारि-पुकाय; 
जाको चहो अनुग्रह वा की छीनौं सम्पद रूारी; 
संपद खोड, होद आरत अति, परम अस्थ अस्थावे, 
जिज्ञासा करि, ज्ञान पाई, तव सब जग मे मोहि मावे । 


पाश्चात्य कविता मे उसी दिव्य वाप्नना का अकर 


अंतरात्मा कौ यह दिभ्य प्रेरणा, साच्िक वासना, सब देर्शो मे, सब 
कार मे, अश्चिक्षित, सुशिक्षित सब मनुष्यो मे, "वासूटोः मनुष्यो मे, 
वश्ानिक मे, वेदिक ऋपिमे भी, सद्शरूपसे काम कर रही है; कहीं 
प्रसुक्च न्यक्त अनुद्‌ुद्ध हे, कहीं किचिद्‌ व्यक्त अंकुरि स्पंदित अर्धः 
निद्रामे दे, कहीं तनु है, कदी विच्छिन्न है, कौ व्यक्त स्फुट उदुनुद्ध है, 
कहीं उदार हः; प्रर सब को आत्मज्ञान, आत्म-दशंन, की भोर ठे चर 
रही ह । यह दिखने को, दो अंभेज्ञी कचिर्यो की उक्त्या का. उद्धरणः 





१ पूवंगत प्रष्ठ १७-१८ देखिये । 
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प्र०, अ० १] दुनिया से थकने पर दही .खुदाद्डा जाता है ५५१४ 


करना चाहता हूँ | एक कादेदान्त १६३६ दण्में हआ, दूसरे का 
१९०७ इै० मे। 

जाजं हबटं की गीत के सत्र पयो का संपूणं अनुवाद, उन के एेसे 
सुंदर शब्दों मे करना, मेरे सिये भसंभवदहे; थोडेमे ॐश्य यों कहा 
जा सक्ता हे, 


सिरजि मच॒ज कौ ईदा ताहि सब सम्पति दीन्दी 
पर नटि दीन्दी शान्ति, फएकवाको रखि रौन्ही 
इन खेखन तं थकिं अवदय कबहु क उकताये, 
करत शांति की खोज गोद मेरी फिरि आवे ॥* 
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५२ विश्वास की घोर आवयकता [ दण कः 

ये सजन, जाजं हब॑टं, अंग्ेज्न जाति के सच्चे ब्राह्मण पादरीथे 
इन क जावनम कट्‌ वदप दुरवस्था, अन्न वखका क्रे अथय 
दुराचार पश्चात्तापं आद्‌ का दुःख नहीं था; संसारसे वंराग्यका भाव, 
इन कं चत्त मे, खदु, सहज, शात था । तदनुसार, कचिता मे हृदयोदु- - 
गार भीहइनका सर शांत भक्तिप्रधान हे। 

दूर्‌ कवि, करान्सिस रास्घन, के जीवन मे आर्थिक क्लेशल, दुरवस्था, 
आर अनाचार कं पश्वात्ताप का शोक, बहुत तीव्र हआ । उन के अनुव्य 
के अनुसार उनका हदु मोद्गार मी तीव्र करुणा से तथः तीर जानन्ड 
से भरादहे। 


पूववत्‌ संक्षेप से आशयानुवाद्‌ उस का यह ह 


जव विषाद्‌ अत्यंत तिहार हिय मे ऊवे 
सरव परान तं कर प्रकार, उत्तर तै पावै 
रहत देवता खाद निसि दिन तेरे छारे, 
सुख फेरेत्‌ दी रहे वाको न निहारेः ।. 
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प्र० अ० १ | न्तो सव्र स्वसा कः स्वसः पद 
विस्तार से, इन परिचिमी कविर्यो के अनुभवो का, उनके हृद्य 
के भावो जोर बुद्धि के दशंनों का, सरसतर प्रतिरूपत्तो मीरा, कबीर, 
आदि संतो भौर सूक्रियो की उक्तियों मे मिख्ता है । 
मीरा नेरात्तमे, हदय कीच्यथा के अंधकारमे, स्वं प्राणसे 
पुकार किया भर इष्टं का दशं पाया । 


मीरसाके प्रमु गहिर गभीरा, हदयर्टो जी चीरा, 
आधि रात प्रथु दर्छानदेगे, प्रेम नदीके तीरा। 
जर कबीर ने भी उन्हे देखा, पदिचाना, भौर गाया । 
मोक कटात्‌ खोज, वंदे !,मेतोतेरे पसः 
नहीं अष्मिन मे, नहीं पचन मे, नहि जट, थर, जकास, 
` नहि मद्धासे, नहि मदिना म, नहिं कारी केलास, 
नटि मंदिर मे, नहि मस्जिद मे, मे जातम विस्वास- 
सेतो सचस्वंखाकी स्वास्ि। 


द्क्खिन के एक सूफ़ी ने कहा दै-- 


दक्र से नादक्र मे जुदा था, मुच्ये मादटूमन था, 
दाक्छे इर्न्सोमे खुदाथा, मुञ्चे माटूमनथा, 
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पधे आंख बंद किये रहो तो सूय कोकेसेदेखोः [द०्का 

मत्‌लर दिर पे मेरे खछयाथाज्ञगारे खुदी, 

चोद वादर्मे चखिपाथा, मुञ्चे माटूमनयथा 

बावजूद कि मुद्दए तेस, नहनो अक्त.रव, 

सफ़र मसदप़ पे छिखा था, मुच्चेमादूमन था, 

हो के खुटताने इक्रीक्रत इसी आबो गिरमे, 

द्र वद्र मिस्टे गदा था, मक्षे मदूमनयथा। 

जेसा किसी संत नेकहादहै, 
जाके घर खख काभंडाय, सो क्यो भरकै द्र दर मारा। 

करूरान ओर गीतामेमीयेही भाव भिर्तेहै, 

व फ्री अनूप सेकुम्‌ इट्खा तुब्‌सरून । 

मै तो तुम्हारे मीतर, तुम्हारी नफसमे, मौजूदद्रं, तुम्हारी नस 
नसमेव्यापाहू, पर तुम देखते ही नहीं हो, सुहरफेरेहएहो, आंख 
बंद किएुहो, तुमको आंखे ही नीं, दशन करना चाहते डी नहं । 

अवजनंति मां मूढाः मानुषीं ततं आधितम्‌; 
परं भावं अजानंतः मम भूतमहेदवरम्‌ । ( गीता ) 

मोह मे पडे हुए जीव, मनुष्य शरीरके भीतर चिपे हुए परमात्मा 
कौ, अपने को, पहिचानते नही, भौर “मेराः यानी अपना, तिरस्कार 
करते हँ, अपने को तुच्छ समन्ते दै, यद्यपि यह आत्मा, उन की आत्मा, 
सब की जात्मा, सव पदार्थो का महेदवर हे । 


दर्षन ओौर धमे ( मज्नहव, 'रिलिजन' ) 
पच्छिम के आधुनिक प्रकारो से जिन्हा ने विद्या का प्म्रह सिया 
हे उन कोजो बात ऊपर कही गईं उनसे प्रायः शंका होगी कि दुन 
का, फ़रुसफा का, ओर धरमम॑-मज्ञहव का, संकर कियाजारहादहै, भौर 
देखा करना रीक नही है, क्योकि पच्छिम मेतोये दोनो अलग कर 
दिये गये है । 


म०,अ०१| परम मित्र भी, परमशतु भी ५५५ 


इस शंका का समाधान यों करना चाहिये 
जषा गीता मे काहे, 


नतद्‌ अस्ति पृथिर्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुन 

सत्वं परकृतिजेः सुक्त' यत्‌ स्यात्‌ एभिखिभिः गणैः । 

पुरुप कौ प्रकृति के ये तीन गुण, सत्व, तमस , रजस , सव भूतों 
मे, सब प्राणियों मे, सद्‌ा सवत्र व्याष्ठहें। इन के बिना कोहं वस्तु है 
नहीं । ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ओर गुण, इभ्य, कमे, इन्हीं के रूपांतर 
किये, परिणाम, प्रसूति, एरु कदिये, होते है? । 

पर एसा घनिष्ठ मेशुन्य, अभेद्य संबंध, होते इए, इन तीनो गुणो 
ओर उनके संतानो मे परस्पर अश्मनीय कर्द भी सदा रहताहै, 
यहा तक कि इन के वेषम्यसे ही सृष्टि, संसार, "कोस्मोसः, ओर इन 
क्रे साम्यसे ही प्रख्य, केओसःर घोर निद्रा, होती है । 

अन्योऽन्य-ऽभिभव-ऽाश्रय-रिथुन-जनन-बृद्तयद्च गुणाः 

( सास्य-कारिका ) 

ये तीनो गुण, सदा साथ भी रहते है, एक दूसरे को जनते अर्थात्‌ 
पेदा करते रहते है, एक दूरे के आसरे से ही रहते दहै, ओौर एक दृष्तर 
को द्बाते मी रहते ह । 

इस प्राकृतिक नियम के अनुसार, ज्ञान जब बहता है तब इच्छा 
ओर क्रिया दुब जाती दै; इच्छा जब उभरती है तब ज्ञान ओर शिया 
पीछे हर जाती दै; क्रिया जब वेग रबधती है तव ज्ञान भौर इच्छा 
छिप जाती । ओर रेसा एक भाव का प्राधान्य, दूसरों का गौणत्व, 
तीनो को प्यैय से, प्यायसे, पारी-पारा, होता ही रहता है; विविध 





१ इस अथं को विशद करने का यत्न मै ने अपनी अग्रे भा 
मे लिखी पुस्तक, 1/८ 5८५९८८८ 0 ८८८८ कै अध्याय ११ के परि- 
रिष्टमेकिया है| 
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परिनाणो, पैमानो पर । यथा एक दिन मे, सवेरे यदिच्छान का श्रा च्वान्‌ 
तो दोपहर को इच्छा, तासरं पटर क्रिया । एक वषं ने, यष्ट ( साध 
रग सर्दी गमी बे देश मे) वसंत ओर अीपष्ममे स्न ती वप 
शरद मे इच्छा, ओर श्िश्िर-हेमन्त मे क्रिया । एक जीवन मः १ 
ने क्षान (विचा की ब्रह्मचयावस्था), फिर यंगेवन सं इच्च 
( गार्हस्थ्य का आरम्भ), फरकिया ( गाहस्थ्य की, उवकाथ्य> जा 
वानप्रस्यता के विविध यक्त आरव्याग ादिकेल्िपु 2), र जी 
गमप ज्ञान ( सन्यास मे आत्मचित्तन) | (यदि सुनजन्म स्ने 
लाय तो) एक जन्म मे क्षान दूसरे मे इच्छा, तीसरे मे न्यिः । वं 
मानव जाति भौर युगमेक्ञान, दूसरेमे इच्छा, तीसरे म च्छिया। 
इत्यादि । यह एक्‌ उत्सगं कौ, सामान्य नियम अनुगम्‌ च्छो; स्छन्यना 
मात्रे | इस कं मीतर बहुत से अवांततर मेद्‌, विशेष-विद्येच क्छारण्णा सं 
हो सकते हं, जो उपर से देखने मे, इस्तिस्ना, "एक्सेपलान 7, सपचम्द्‌; 
एसे माम होते दै; छिन्तु यह अनुगम प्रायः निरपवाद द्धी ददं रक, 
जित समय, जिस चित्त मे, एक का विशेष उदय होता ह+, वहं जन्य 
का भस्त होता हं यहा प्रसंगवश्च इन तीन के, स्थुरुसरूप स, कऋरमिक 
चक्रक ओर परस्पर कर्ह पर ध्यान देना ह । 

संसार की अनेकता मे एकता नी जनुस्यूत है ही; अन्यथा दकः; 
जनुमाच, न्याय, भविष्य का प्रबन्ध, नियम, धमं, क्रानून, व्पास्िखह्, 
भनुगम, सांसारिकं जीवन का मर्यादित व्यवहार, छु मी बन दी न 
सङ्ता; यह भ्रायः प्रव्यक्षहेकि प्रकृति के अनन्त अव्यय, असंस्ट्य 
अंश, सव्र परस्पर सम्बद्ध हैँ, सव का अंगांगिभाव है; यह अस्यक्ष्रायः 
हे क चेतन एकवत्‌ ओर स्त्र भ्यक्तहे, सबको बोधे हृषु ह ( ओर 
दस का ।वस्पष्ट सुस्पष्ट कर के, रका समाधान कर क, बुद्धि का संस्कार 
पारष्कार क्र क, हृदय मँ बेटा देना ही अंत्तिम दर्शन वेदान्ल का कामद 


/; यहा तक क अव पाड्चात्य वक्तजिक् भी 'नर्गेनिक यूनिरी रण्डः 
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कटिन्युदरी आफ नेच॑र'!१ को पदिदानने लगे हे, ओर कहने ल्गेषैकि 
सायसेज्ञ आर नाट सेनी, सायस दज्ञ वन", अर्थात्‌ शाख बहत भौर 
पथक्‌ आर विभिन्न नदींहे, अस्ल्मे शाख, ज्ञान, वेद. एकह 5 
ओर जिन का हम अलग-अलग शख समञ्चेहैवे सव एक्‌ ही महावृक्ष 
के मूल, स्थाणु, स्तम्भ, शाखा, प्रशाखा, वृन्त, पह्व, आदि है। 
यद्यपि पेखादहे, तो भी तत्तच्छाख्याभिमानी श्नाखियो के. 'सायटिच्टसः 
के, चित्त के अहंकार खूप मुख्य दोपसे विविध द्ाद्धोमे विरोध का 
आभास होतादहे, शाखी रोग एक दूसरेसे कहा करते्क्कि हमारे 
ठम्हारे वेदात मे विरोधे, इत्यादि; यद्यपि स्पष्टह्वी, एक हय, स्य 
वास्तविल ज्ञान के अंशो मे विरोध नहींहो सकता, विरोध तो अविद्या- 
क्रत, अद कारजनित, राग, द्वेष, अभिनिवेश से दु'पत, शाखिणम्मन्यो 
चित्तामेहीहो सश्तादे 

एस ही, रान-द्च्छा-क्रिया मे मी, यदिये चियासे प्रेरित दह्यतो; 
यदिन मे परस्पर अव्यत कलह न हो, अन्योऽन्य काघोर बसिमवन 
हो, उचित आश्रय-मिश्युन-जनन-वृत्ति हो । पर, सांसारिक, भभ्युदयिक, 
इच्छा स्वयं साक्षात्‌ जविद्या कासूपही हे; संसृत्तिका, संसरणका 
लनन-मरण का, कारण हीदं । क्रिया-ग्रतिक्रिया के दोखान्याय से 
चेक्रकन्याय से, 'सादइक्टिकर पीरियोडसिरीः र "दृक्शन रिपेक्दानः५ 
कं न्याय सं, जब वह अपना रूप बदर कर, नेश्रयसिक, पारमार्थिक 
इच्छा) जयात्‌ सुसुक्षा, ञ्युभ वासना, नप्काभ्य, मे परिणत होती हे तभी 
इन तानो के विरोध ओर कह का कथं-कथंचन दमन कर सकती ह; , 
तव तक इन का संग्राम होता ही रहता है । 

सान-प्रधान मनुष्य, उपयुक्त प्रेरणा ओर साममी होने पर दार्शनिक 

१ (716 (पाक १ (णय्त्पोक्ि र पशाद, 
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५८ बुद्धि बनाम शख | द्‌० का 
विचार की ओर श्युकतेरहै; इच्छा-प्रध्रान, भक्ति ओर उपातना की भोर; 
क्रिया-प्रधान.व्यावहारिक सांसारिक कमं अथवा (पाररोकिक निष्ठा भधिक 
होने पर ) कर्मकांड की ओर; होम, हवन, यज्ञ आदि ष्ट", जर वापी, 
कूप, तटाक भादि के साकंजनिक खाभ के टिये निमांग, 'आपृत्तंः, की 
ओर । सजन, सचद्रुद्धा, सद्धम मे, सजजीवन मे, तीनो की माच्रा 
थथास्थान यथासमय तुस्य खूप से होनी चाहिये; आर आदश महापुरूषों 
के जीवनम होती मीहे । पर प्रायः यही देखा जातादहं, पूवमेभी, 
पच्छिम मे भी, कि अपने-अपने इष्ट, अपनी-अपनी चारु, की प्रशंसा के 
साथ साथ दूसरों के इष्ट ओर चार की निन्दा भीकी जाती है । एक 
ओररागदहैतो दूसरी ओरद्रेषभी। इसी से ज्ञान मागं, मक्ति माग, 
ओर कर्म मागं मे, सौमनस्य के स्थान परर, बहधा वमनस्य देख पड़ता 
हे, ओर फ़रसफ्ी दादांनिक मे ओर श्रद्धालु, मोमिन, "फो थफ़ रु बिरी 
वर मे, अन-बन ही रहा करती हे, एक दूसरे को बुरा ही कहते रहते 
ई; ओर दुनियादार कमंख आदमी दोनो को बेवक्त फ समक्षते हैँ । पच्छिम 
मे ष्रेटो दिके समयसे मीसमे मी,रोममे भी, ईसा के पृवंके 
धर्मो के देवी देवोंमे ओर उन के पुजारियों मे अति श्रद्धा करने बालों 
के विरद्ध, तथा इसा के बाद्‌ रोमन केक चचंर के, श्रद्धांधता भौर 
मूखंता के पोषक, धर्माधिकारियों के विरुद्ध, विचारश्षीरु दाशंनिक बुद्धि 
वाटे, हर ज्ञमाने मे ठ थोडे से, छिखते बोरूते अग्रे; पर प्रायः बहुत 
दबी ज्ञबान से। क्योकि उपासनात्मक भौर कमंकांडात्मक धर्मो ढे 
, अधिकारियों पुजारियों की चतुरता भोर श्रद्धालुभों की मूखंता का ज्ञोर 
बहुत रहा । 
पर सोर्हवीं रतान्दी के आरम्भसे, जव्रसे मार्टिन दधर्‌ ने, 
जमनी मे "पोषो" के विरुद कंडा खड़ा किया, (--रोमन केयलिक संप्र 
द्य के जगद्‌-गुरु' महाशय "पोप" कराते है, सुसदमानो के जगद्‌- 
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भ्र०, अ० १ श्रद्धाजडता ओर अश्रद्धाजडता ५९ 
गुर" “सरछीकफा?, ओर हदुजओ मे तो पंथपंथ.के जरूग अङ्ग वहत से 
"जगद्‌-गुरुः, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जादि है--); तब से, बुद्धि. 
स्वातन्ञ्य, पच्छिम मे,धमंनीति मे भी ओर राजनीति मे भी बद्ता गया, 
ओर “रिरजन ओर "सांस" का, शाखवाद्‌ ओर बुद्धिवाद्‌ का, पारतंन्य 
ओर स्वा्तन्य का, असीरी भोर आज्ञादी का, विरोध अधिकाधिक उग्र 
होता गयः; जैसा पिरे कहा । यदि एक ओर श्रद्धाजङ्ता थी, तो दूरी 
भोर अश्रद्धाजडता मी देख पड़ने ङ्गी । जेते कृष्ण ओर बाणासुर ® 
संग्राम मे माहेश्वर स्वर का प्रतिरोध वैष्णव ज्वर ने किय, वैसे भत्या- 
स्तिक्य का वारण अतिनास्तिक्य ने यूरोपमे किया । तब से पच्छिमिमे 
दर्शन ओर ध्म का पाथंक्य हो गया । इसा-युगके आदि कालू मे ओर 
मध्य कारुमे भी, पाद्रियों नेष्द्शंन का भम्यासर क्या, दशन के 
अच्छे-अच्छे थ लिखि, ओर उन से अपने ईसा-घमं का पोषण किया; 
पर अब फ़रुसफ्रा की भेरक, अधिकांश इण्टेरेकचुजरु क्युरियसिटी" 
बुद्धि का कुतूहरू, ही रह गद । 

धफ्रिरसोफीः शब्द का योगिक अथं ही जिन्ञासा, क्न की इच्छा, 
त्तातुम्‌ इच्छा, है; मीक भषाके दो शब्दो को, "फारस भम, ओर, 
“सोकरिया? विद्या, चैदुष्य, “विज्ञ डम्‌?* को, मिला कर, यह ॒ अंगरेज्ञी शब्द 
बनाया गया है । इसी यौगिक भर्थके अनुसर, इन शाखं को, जिन 
को अब आधिभौतिक विज्ञान, “फ़रङ्गिकरु सायंसेज्ञः, कहते हे, उनको 
पिरे नेचुरर फिरकोफीः" कहा करते थे । फरिरसोष्ी मानो बुद्धि 
की सुजली ओर कुतूहरू मिटाने का एक उपाय, एक प्रकार, रह गदं । 
सायंस की एक कोटि क्रिरसोषीको दूती हे; दुक्षरी कोटि नद-नदं 
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६० तीनो मागो का करह ओर दुर्दशा [द०का 
टजादं कर के व्यावहारिकः कमं को सहायता देही हे । रहा उपासनास्मक 
धर्म, परलोक बनाने वाली बात; जिस को परलःकमे विश्वास हे, भौर 
उसको बनानेकं उपायकी खोजहो, उसके रए यहह्दय से सम्बन्ध 
रखने वाली बात दोनो से अरग पड गदं । 

इस श्रकारसेये तीनो भल्गतो हो गये पर नतीजा यह हुआ कि 
तीनो, दरंन-उपासना-व्यवहार, सान-भक्ति-कम, खेडित हो रहे है; ओर 
सिर, हृदय, हाथ-पैर मे, 'देड-हारर-दिम्बूज्ञः" मे, नित्य क्षगडा हा 
करता हे । पर यह क्षगडा तो नितांत अस्वाभाविक, प्रति के विरद, 
. है। मनुण्यके शरीर मे सिर का, हृद्य का, ह।थ-पेर का, घलिष्ट सम्बन्ध 
हैः कसे दुसरा अख्ग नहीं क्ियाजा सकता; वैसे ही, उस के चिन्त 
मे ज्षान-इच्छा-क्रियाका घनिष्ठ सम्बन्ध है} भारतवपंकी उस्र 
अवस्था मे, जव यहा कौ शिष्टा सभ्यता सर्वागसम्पन्न थी, तव प्रायः 
एेसा ती संघषं नहीं था; ज्ञान, सक्ति, कमे का समन्वय ओर समाहार 
जाना माना ओर वर्ताजाताथा; जिसका प्रमाण, थोदढेमे, गीता है; 
आथवा उस कामी सक्षेप चाद्धिये तो उसीके दो छोक पर्यास है, यथा, 


ये तु अक्षरं अनिर्ददयं अध्यक्त' पयुपासते 

सचंत्रगं अचित्यं च कूटस्थं अचद्टंघरवम्‌ 
संनियम्यन्द्रियग्रामं सव्॑न समवुद्धय 
ते पप्वुवंति मामेव सव॑भूतदिते रताः, 


कूटस्थ अक्षर अव्यक्त परम-आानमा की पयुंपासना भर्थात्‌ भन्वेपण- 
यह दशन का, ज्ञान का, अंश हे । मामेव प्राप्नुवन्ति--सुद्चको, दिव्य 
उपाधि से उपहित विशेष महा-पुरुष को, अति उन्करष्ट दृश्वरप्वग्राप्च जीव 
को, सोर जगत्‌ के इंश-सृत्रात्मा-बह्या को, पाना यह भक्ति काञअक् 
हे । सवंभूतहिते रताः सब प्राणियों का यथाशक्ति दित करना-- यह 
कमकाञअंश दहे । यदि जौर भी संशित रूपसे यद्य भाव देखना हो तो 
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प्र०,अ०१] अति आस्तिक्य ओर अति नास्तिभ्य ६१ 
गीताहीके श्छोककेष््क पाद्‌ से दिखाया है-- माम्‌ अनु-र्मर युध्य च। 
(स्मर). अर्थात्‌ परम्म को य!द्‌ करो-- सन; अनु : स्र, सुने, मरे 
पीठे पीके चरने की इच्छसे, सेवाभावसे- भक्ति ;युध्य च, पाप 
ओर पापिरयोः से यथा-शक्ति युद्ध करो--क्मं। मागवत आदि पुराणोमे 
मी कत्तीनो का समन्वय स्थान-स्थान पर किया है; पर सव से उत्तम जर 
विस्तीर्णं प्रमाण तो मनुस्प्ति दे जिसके उपर भारतवपं की प्राचीन 
सम्थता प्रतिष्ठित है, भोर जो स्वथं अध्यामश्षाख, वेदांत, के ऊपर 
प्रतिष्ठित है । मनु की प्रतिज्ञा है, 


ध्यानिकं स्वैमेव एतद्‌ यद्‌ "एतद्‌" अभिशब्ितम्‌ । 
नदि अनध्यारमवित्‌ कथित्‌ क्रियाफलम्‌ उपाददुते। 
सेनापत्यं च, र्यं च, दृडनत्त्वमेव च, 
सर्वलोकाधिपत्यं वा वेद॑श्याख्रविद्‌ अहति। 


अर्थात्‌, “एतत्‌! शब्द्‌ से, इदं यहः शब्द्‌ से, जिस समय दद्य -जात 
का, जगत्‌ का, अभिधान होतः है, वह सव ध्यानिक हे; परमात्मा के 
ध्यान से, संकल्प से, इ बना; इस चयि, ध्यान के शाख को, 
मध्यात्मश्चाख्न, अन्तःकरण शाख, योगज्ञा, भात्मविद्या को, जो नहीं 
जानता है वह किसी भी क्रिया को उचित रीति से नदीं कर सकेगा, 
ओर उस फे उचित षट को नहींपा सकेगा; उस की सब क्रिया 
अन्यवस्थित अमयादित होगी) इस स्थि सांसारिक व्यवहारो का 
निरीक्षण, उपदशन, नियमन, सेनापत्तित्व, दुंडनाज्र कत्व, राजटव, अथ कि 
सवरोकाधिपव्य भमी वेदशाख वेदं फे जानने वेको सोपा जाना 
चाषिएु ¦ जो मनुष्य की, पुरुष की, प्रति के तस्व को नहीं जानता, 
वद उस के जीवन-संबंधी व्यवहारो का नियमन व्यवस्थापन क्या कर 
सकता है ! 

यह्‌ माव प्राचीन कारु मे यहा था। पर यहा भी सनातन-आर्य- 
वेदिक -मानव धमं का बुद्धदेव ने जो प्रति-संस्करण किया, उस के प्रभाव 


कै 


६२ पुरूष का प्रकृति से निषेध द्वारा संबंध [दण का 
के क्रमशः टुश्च हो जाने पर, जो भारतीय सभ्यता कारूप बदर्ता रहा, 
उसमे ङ वेखीदहीसी दक्षा, दशन मौर व्यवहार की, इई, जेसी 
पच्छिम मे; यद्यपि उतना पाक्य नहीं हुभा जेसा वहां । एक्‌ कारण 
तो यह होगा कि भाधिभौतिक विज्ञान की केसी सण्द्धि यहाँ नह इदं 
नसी वहां । इस लिय यहा, थोडे दिनो पदर तक, ऊख कुछ वह हार 
थाजो मध्ययुगीन यूरोप का था, जन वरहो 'स्करखमेनः ओर “स्कोरार्टि- 
सि्म'के दशनोक्छा प्रताप था । इधर कुछ दिनोसे, भारतवषंमे 
भी, उस बगं मे जिसने पाश्चात्य भाषा भौर शाखा का अधिक्‌ अध्ययन 
किया है, इस पारक्य की वैखीही दक्षादयो रही है जेसी पच्छिममे। 

तु यह दशा शछाघनीय ओर वांछ्नीय नहीं हे । प्रकृति के विरुद 
है, रोगवत्‌ दै, चिकित्सा चाहती है; चू्व॑मे भी ओर पच्छिमिमेभी। 
जान मागं, भक्तिमागे, कमं मागं का; ज्षान-विक्तान अर्थात्‌ क्रिखा- 
सोफी-सायंस का, ओर भक्ति-उपासना अर्थात्‌ 'रिलिजनः का, ओर 
सांसारिक व्यवहार अर्थात्‌ 'डादफ़ इन दी वद्डः का; समन्वय, 
विरोध-परिहार, करना परम आवइ्यक हे । दिल तो कहता है किं किसी 
सगुण साकार इष्टदेव की पूजाकरो जो जपच्कार मे सहाय हो; दिमाग 
कहता ह कि पेसा देवहो ही नही सकता; हाथ पैर कहते है कि खामो, 
पीयो, दुनियादारी से मतलब साधो, खौर मुसीबत आवे, मौत भावे, 
तो मर जामो-पेसी हालतमे ज्ञिन्दगीमे क्या चैन दहो सकता? 
इस चयि तीनो का मेख करना ज्ञरूरी है । वह दशंन सचा नदीं, जो 
अन्य दोनो से मेर मुहव्बत न कर सके, भीर उनको भी अपने साथ 
एक रास्ते पर न चरा सके । द्ंन काथं आंख है, देखना है । सब 
रस्तोंको देख कर निणेय करना, कि किंस पर चलने से, किस तर 
चरने से, क्या सामभरी साथ रे चरने से, हाथ भौर पैर, चिना प्रौ 
प्वतरे के, बिना भय ओर छश के, दिर को, सारे श्षरीर को, जो आंख 
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प्र०, अण० ५ | सब का सामरस्य ६३ 


कामी, हृद्य कामी, हाथपेरका मी मालिक दहै, उस के अभीष्ट लक्ष्य 
से मिरा दे, मत्रे मकसूद तक पहुंचा देगे-- यह दक्॑न का काम हे। 
कुतूहर, जिन्ञासा, भी, कषान की इच्छा है; इस इच्छा का भभिभ्राय 

भी यही हे कि, इस बात को जान कर, हम भी, समय-समय पर रेखा. 
एेसा काम कर सके, इस कषान से काम ठे सें । 'नारेन इज्ञ पावर । 
पच्छिम मे मी अथ यह प्राचीन भाव फिरज्ञोर कर रहा है कि, 'ेज्ञ दी 
क्िरासोप्पी आफ छादूफ, एज दी ओरल्टुक अपान लाइफ, सोद 
लाईफ, 'आदडीयल्स आर दी प्रेरेस्ट मूविडगा फएरोपंस बाकर नेशन्सः, 
एवेरी मूवमेट दज ए क्रिरासोफी बिहाइंड इट", दी साउडर दी 
करिखासोफी, दी मोर एप करिव दी मुव, इत्यादि" । भ्रीसदेश्चकी 
पुरानी कहावत हे, "मनुष्य के जीवन की नेत्री फरिलासोक्री हैः । प्रस्यश्च 
है कि कहना ओर करना, करोर व फर, "वड" भर डीड, एक दूसरे 
से बधे, एक दूसरे की कसौरी है| श्रौक्टिसः की, ति की, जांच 
श्रोफेशनः* से, वाणी से, ज्ञान से, विवास से; प्रोफ शयन" की, विर्वास 
की, जांच ्ेकिटिसः से, ति से । यदि कथनी के अनुकूल करनी, भर 
करनी के अनुकूल कथनी, न हो तो जानना कि कथनी ज्ञ है, बनावरीः 
हे । असली विश्वास, जो सब से गिरा, मनुष्य छे हृद्य के भःतर 
धपारहता हे, छृति उसी के अनुसार होतीहै; मंहसे कहना 
चाहे जो कुछ हो । बुद्धि भी, हृदय भी, कृति भी, तीनो एक साथ जिस 
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६४ महाप्मा ओर दुरास्मा के रक्षण [दण्का 
तथ्य की सष्छीदे, वही तथ्य भर सव्यहे; सौर उसी को पाया इभा 
पहुंचा हया, जीव, (तथा-गतः', तथ्यं-गत, सच्य-प्राप्त, आ्ठ, रसीद, 
कपि (कर च्छति, गच्छति, प्रप्नोति इति) है । 


मनस्येकं, वचस्येकं, कमण्येक, महात्मनाम्‌; 
मनस्यन्यत्‌ , वचस्यन्यत्‌, कमेण्यन्यद्‌, दुरात्मनाम्‌ । 


"नो बात मनसे, सोद बचनमे, सोहे क्म मे- यदह भहात्मार्मा 
कालक्षणङे; मनमे दूसरी बात, बोरने मे दूसरी बातत, करनेमे 
दुसरी बात्त--यह दुरात्माभों का रक्षण हे): इस प्रय मे, महात्मा 
दण्द कायं है, वह जीव जिस को ्तान सद्धा अपरोक्ष हो गया रै, 
जिस के दिरु दिमाग हाथ-पैर मे विद्या एषूरस समरस हो कर भीन गर 
दै । तथा दुरात्मा शब्द का अथं वह जीव, जिक्र को एषा भपरोक्च 
अनुभव नहीं हज है, जिस का क्लान भभौ परोक्ष दै, शाब्दिक है, शूठ 
दे । जो भविधच्याॐे वदामे है, जिसके खुदमे अमी खुदी गरष दै 
ओर .खुदा मग है । 


ध्म-मङ्हब-रिलिजिन का विश्वास, भन्य विश्वासो क्थ स्पेक्षासे, 
सच्चा भौर गहिरा इसी ध्यि समक्षाजातादै कि मनुष्य का हृदय उस 
मे रगा दै, वह मुष्यके हृदय की बात हे, भौर उस के छिथ वह सव 
कुट करने, जान तके दे देने, के लिए तैयार होतादहे; क्योकि उसको 
हृदुपरक्ते च्ड विश्वासे कि उस धर्मस्त उसो, इस रोकमे नहींतो 
परलोक मे, अवद्य सुख मिलेगा | जेसा पदि कहा, मौतफे मवत, 
मोत के दुःखके दुरे के उपाय की खोज से, धर्म उस्पन्न होतेह, 
यह बात “क्रिकसोएी माफ़ रिरीजनः अथवा 'सायंस आप्र रिङिजन' 
की खोज करने वारे पच्छिम के विद्वान्‌ भी मानते व कहते दै। जिस 
को यह भय नह, उस को घममांदिक छी आवर्यकना नहीं । 


न त स 
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प्र, अ० १] जक्तानी ओर प्रकनी ६५ 


यस्तु मूढतमो लोके, यश्च बुद्धः परं गतः, 
दयौ इमौ खखं प्येते, छि द्यति अं तरितो जनः । 
जो नितान्त भूद दै, जिस को खल्यु ओर भय के कारण का पूर्वापर 
विचारास्मक ध्यान दही नहीं हा, वा जो बुद्धि के पार पहुंच गयः, 
हेवान डया इन्सानुरू-कामिर है, पञ दै वा पञ्यपति है--ये दोनो 
सुखी ह । बीच मे जो पडा है वही दुःखी हें जिस को यह निश्चय हो 
मया च्छि मै अमर टह, किसी दूसरे के वद्य मे नही, सव सुख-टुःख अपने 
ही कयि से, अपनी ही सीरा व्छीडा के अनुसार, भोगता हउस को फिर 
बाहरी किसी धम का प्रयोजन नहीं रह जाता, सब धमं का तत्व, मूर, 
उस के मीतर मा जतः है 
जब मनुष्य देखता दै कि शरीरकोतो मोतसे छुटकारा नहींदही 
हो सूतः, जिस वस्तु कारम होतादहे उस्र क्न अतत मीदोता हीदं; 
तब वहु जीदमे, रूहमे, ईरवर मे; परम-इंरवर, ख्डुट्‌-जल्ञम मे 
मन अरकाता है, कि इसं रोक मे नहीं तो पररोक मे अजर अमर हमे। 
कुछ खोग चाहते हँ कि मज्ञहव को दुनिर्योसे उठा दोः ! कडंतो 
नेकनीयती से, ओर सहीह, एतवबार रते हँ कि जो वस्तु, धर्मो, मजहवो 
के नामस दनियामे फेरी है, उससे मनुष्यो को बड्ी-बङ् हानिं 
ह्वी दहै, ओर उन की सदूवुद्धि के विकास मे, सचचरित्रता की उन्नति 
मे, परस्पर स्नेह प्रीति कं प्रसारमे, भारी विघ्न हृष्‌, क्षौर इढंद्धि, 
दुश्वरित्रता, परस्पर कलह की चरृद्धि हुई है; इस किए वे समक्चते दं, ऊर 
चाहते अर ग्रत करते हं, कि मङ्ञहव, धर्म, रिलिजन, दुनिया से गराद्यव 
हो जाय! परवे गहिरी निगाह से {नहीं देखते, छिये सब दुध्फर, 
सद्धमं के नहीं, चरन्‌ धमाभास ओर मिथ्या धम के दै; धर्मो के असली 
तास्विक अश्च के फरु नहीं दै, प्रच्युत उस मिथ्या अंशके हं, जिसको 
मतर्बी स्वार्थी पुजारिर्थो, मज्ञदवब का पेशा करने वारा, ने, उनमे 


म 


१ यथा रूष देश के बोस्रोविक शासकः; किन्तु अव्र उनके विचार 
बदटे है |. 


६६ धम की दशन से पत्ति ओर समासि [द० का 
मिख दिवाहै। कों खोग, जो स्वथं बदनीयत ओर बदकार हो कर 
दूसरों को भी विगाडने की नीयत से ही, उनके समीप धमं की हंसी 
करते है, ओर उन को धमं से अलग करना चाहते है, उनके विषयमे 
तो भधिक्र कहने का भ्रथोजन्‌ नदीं । प्रथम वर्गे टोगो को चाहिये 
कि प्के मौतकोयामौतके भयको, दुनियां से गायव करदे; 
सब धर्म आपसे आपहयी लष्ठ ह्यो जायगा | जव तक यह नही करः 
सकते तब तक उनको लुक करने मे कृतार्थता नहीं हो सश्ती । अभरन्त 
कवि कोररिज ने, बहुत सरस शब्दौ मे जखण्डनीय युक्ति कही दे, 
जिस का आद्य यहद, 

4 न. भ ^ (~ 

नारितक कोन वस्तु पेसी दे सकि, 

हिय की व्यथा तिहारी जौ परिदटरिद। 

कहत ईशा मेरे खमीप त्‌ आचै- 

तहिं दुख अस जासोन श्ान्तित्‌ पावे। 

जरह कटं दुखी दो्त्‌ आंस वदाव 

मेरो मंदिर खोजि वर्ह तू धाचै। 

दरखी हिय अपनो त्‌ मोह दिखावे 

वाके जोरनको उपायम सतू पावेः 


जिन सव आसा खोद द्द तिन की वह आसा, 
अधियारे भस्मत जन की वह ज्योति पकारा। 
नादे क्रोड अन्य आसे, कर वाही का ध्याना, 
सव-दुल-मेरखनहार वही है इक भगवानाः | 
भारतवषंके संतोंने भीपसेही कोमल करुणामय मार्वोका 
बहुत मधुर शब्दां मे भजन किया हे, यथा-- 

¶ (076, ४€ 01560750121€ }, 1616" $€ 12211511, 
(01116 {0 045 21187, {€ ४1 16716 चालला 
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प्र०, अ० १] कर्म मौर मक्ति का क्तान मे समाहार ६७ 
दीननाथ ! दीनदन्धु ! मेस खुधि खीजञियैः ! 
भाई नहि, वन्धु नहि, परिजन परिकार नाहि, 
पसो कोड मीत नाहि, जास कौ--दीलियै! 
खेती नार्हि, वारी नादि, वनिज व्यापार नादि, 
राज नाहि, विद्या नार्हः जाके वरु जीजियै! 
टे रे मन! धीरज घर, छंड़ कै पराई आस, 
जादी विधि राम रखें वाही मे रीय) 
दीननाथ ! दौीनबन्घु ! मेरी सखधि लीजियै! 
>. न, भरि ~ घ न 
जिन के मन मे प्रमु-मक्ति वसे तिन साधन ओर द्येन क्षये? 
भव भीति भिटाद सवे तिन के नित नूतन उपज्त आस हिये ! 
जव तक बच्चे की हार्तमे दहै, तब तक माता पिताका सहारा 
दरुढना ह पडेगा । धीरे-धीरे, अपने पैरों पर खडा जायगा | एक 
दिन एेसा आवेगा जव दूसरों को सदारा दे सकेगा, अपने बच्चो के लिये 
आप इर्वर हो जायगा । प्रत्येक जीव को भक्तिमागंमेसे गुज्ञरनादही 
होगा, मर बादमेक्तान मागमे पर्हुच कर, अपने पैरों पर खदाभीः 
होना दोगा, जर बारुक भावको छोड कर, क्रिया-मा्गीं सेवक भावः 
कग भक्ति भी बनाये रह्मा ही होगा । 


देहवुद्धय तु दासोऽहं, जीववुद्धव्या स्वदंदाकः, 
आत्मबुद्धया त्वमेवऽदहं, इति वेदान्त-डडिमः । 
{2.71 1६5 710 50770 (1121 [८9४ला €211101 ४६8. 
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कणि 


६८ विश्वासघाती धर्मध्वज ओर वाम-मार्गी [द० का 

देहरी द्षटिते ईरवरका दरः जीवकीद्श्टिसे इष्टटेव भी 
कै मी दोनो हयी परमास्माके अंशे; आस्माकी दृ्टिसे मे घौर पर- 
त्मा एक ही है ।' 

धर्मं की मर से, जन समुदाय को, अरुचि, धृणा, क्रोध, अर 
विरोध भी होतः है, जव कुड रोग उख को अपनी जीविका भर भोग 
विरस ओर दुष्ट कामनाओं की पृत्तिका उपाय बनानेके ल्यि, उस 
मे मिथ्या विङवासो, दुष्ट भार्वो, भर घोर दुराचारं भोर रीतिर्थो को 
मिखादेतेदै, मर इन्हींको धमा मुख्य रूप चता छर, सरल- 
हदय जनता के साथ, विरवासघात करने रुगते है, रक्षक के स्थान पर 
भक्षक हो जाते हैँ । मानव जाति के इतिहासमे ध्वर्मः के नाम से देसी 
एेसी दारुण हत्या बार्को की, सियो की, एक्िया मे, यूरोप मे, अमे- 
रिकामे, आप्रिकामे, की गदैहे, ओरकीजा रही दै, {जन से अधिक 
घोर यमयातना भी नही हो सकती | भारतवपं मे वाममागीं जादि, 
अश भी अपने राक्षसी पेशाचिक देवता्ों को, नरबछि देही डारते है; 
पकडे जाने पर फंस पाते हं | 


यस्य अंके शिरः अध्याय जनः स्वपिति निर्भयः, 
ख एव तच्छिरः छिद्यात्‌ , कि चु घोरमतः पपम्‌ । (सण्मा०) 


“जिस री गोद्‌ मे सिर रख कर वचा सोता है, वही उस सिरकों 
काट रे-ईइम से अधिक धोर पापक्यादह्ो सकता दहै? तिस पर मी 
खोक किसी न किसी धमं का आसरा चाहते ओर खोजते हीह; एक से 
उद्विग्न हो कर, उस को छोडते है, तो किसी दूसरे को भोदते है; क्योकि 
भीतर से जमरता चाहते हैँ 1 जो उन के सच्चे ज्चुभचितक रै, उन्दी ने, 
हर ज़माने मे, प्रस्येक युग मे, जनत्ता को, वह रास्ता दिखाने का जतन 
किया है, जिस से उनको जत राभ हो, जावि-हयात भिक, अर्थात्‌ 
अपनी जमरता ओर स्वाघीनता का निर्दय हये जाय | 


प्र, ज० १] सव वेद अपने हृद्यमे है ६९. 
धमं की परा काष्-दर्शन 


अचम्भातो यहदहै कि मौतका स््नौफ तभी गायव्‌ होगा, जव 
मज्ञहव सुकम्मर होगा, ओर इन्सान कामिल होगा; ओर तमी, एक 
मानी मे कह सकते ह कि मज्ञहव मी गायब हो जायगा; क्योकि खुद 
ग्रायव हो जायगी ओर सि" खुदा रह जायगा, भौर खुदा को दूसरे के 
बताये मज्ञहब की क्ष्या ज्ञरूरत ? सब अच्छे से अच्छे, ईचेसे ऊचे, 
धमं तो आप उस के भीतर भरे ह! 


निस्तैगुण्ये पयि विचरतो को विधिः को निषेधः । 
“जिस ने पहिचान लिया किं परमात्मा तीनो गुणो की हरकतों से, 
विकारोसे, परेदहै, उसको दूखरेके कटे विधि निपेधों की, कायदे 
क्रनूनो की, आवदयकता नही वहइ अपने भीतर से सब्र उपयुक्तं विधि 


निषेधो को पाता रहता हे । 


द्र दक्रीक्रत खुद तु ई उम्मुट्‌-किताव; 
खुद ज्ञं खुद आयाति .खुद्‌ रा वाज्ञ याव। 
दि मफूज्ञस्त दर मानी दिखत्‌, 
हर चमी स्वाही शवद्‌ .जू हासिटत्‌। 
सचमुच तुम ही सव पुस्तको, वयरस, वेद्‌, कुरान, इंजीरु भादि 
की माता हो; जो श्रुति, जो जायत, जो चा; जो कान, तुम चाहो, उस 
को जपने भीतर दही पाथोगे; गओरपतेहीहौ; नोमी यंथस्सारमे 
हँ सवर मुप्ोंनेहीतो बनाये हें । तुम्हारा हृद्य ही चित्रगु, गृक्त 
चिच्र, हे; भूत-भवद्‌-भविप्य सव उसमे ङ्ख दैः । 
सवासां विद्यानां हदयं एकायनं । (उप०) 
दुःख की निवृत्ति की खोजसेही धमं उत्पन्न होतेह; ओर दुःख 
की जात्य तिक निवृत्ति का एक मात्र उपाय यही दशंन है; परम-ईरवर 
का दशन, परमात्मा का द्चंन, बह्म-लाभ, खुदा का खुद मे नुमा्यां 


७9 आत्म दक्षन से परम संतोष [ द० का 
हो जाना, आर खुदीका खुदसेश्रायबहो जाना) याही हेड आर 
हाट" ओर "छिम्बूजञ का, दिर, दिमाग, ओर हाथ-पर का, क्षान-इच्छा- 
क्रियः का. गडा मिट जाता है; ओर “इन्टेरेक्‌ चुरू" ( थियोरेटिकर ) 
दमो शनरू--रेकश्चनल ( प्रंक्टिकल ) दंटरेस्दूस्‌ः, ताना का समाहार 
हो जाताहै। योदहयीलिद्ध होता दहै कि धम-मन्ञदब-रिटिजन कौ परः 
का्ठाकाह्य नाम दृश्चनहै। पराकाष्ठा इस च्यिकि, जसा पे 
कषा" जो पदार्थं माज काक धमं, मज्ञहव्, रिख्जिन, के नाम से परसिद्ध 
छै उनसे यद्ठिहृदय को संतोषद्दोताहं, तो मर््तिष्क कों प्रायः नहा 
हेता, ओर सांसारिक व्यवहार दोनो से प्रतिकूर पडता ई; आर दशन्‌ 
से. यदि घः दशन है, तो सव का सासंजस्य, सब का परस्पर अनुक 
टता, सब की तुष्टि, पुष्टि, चृति, ओर सौमनस्य हो जाना चाये । 


आत्म-दश्चेन हो परम धमं 
जैत मनु मौर याक्षवल्क्य ने काह, 
स्वेषामपि च एतेषां आत्म-ज्ञानं परं स्मतम्‌; 
तद्‌ हि अग्रं सवेविद्यार्ना, प्राप्यते ही अम्रतं ततः । 
( मतु, अ० १२ ) 

इज्या-ऽचार-दम-अहिसा-दान-स्वाध्याय-कमरेणाम्‌, 
अयं तु परमो चसा यद्‌ योगेन आत्मदशनम्‌ । 

( याज्ञवस्क्य, अ०१) 


सब ज्ञानो, सव कर्मो, से उत्तम आत्मक्तान ठै; सब भन्व विद्यां 
से उश्वाहै, सबमे जभ्य श्रष्ठटै, क्यो कि उस से भमरता प्र्ठ 
होती 2 । यन्ञ, सदाचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय---हन सब से 
बद्‌ कर यहद कियोगके द्वारा भत्म-इरांन करे । 
१ 10ला1६तप४ = ( 16016681 )--प0021- 6101181 
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०, अ० १1] सव धर्मो काष्क ही उदेश्य; जात्म दृश्न ७१ 
+ न्द, (८ को 
स्व धर्मो का परम अथं यही है कि आत्म-दशन दहो 


भिद्यते हदयग्रन्थिः, छ्य ते सवसंशयाः, 
श्लीयंते चऽस्य कम्मणि, तस्मिन्‌ दष्टे परावर । 
( सडक उपनिपत्‌ ) 

आत्मा के दशन होने पर, परमात्मा का स्वरूप खीक-टीक विदित 
हो जाने पर, 'हृदय की, बहुत दिनो की पदी इद्ध सव गि, कास, क्रोध, 
रोम आदि की म्न्थिर्य,र कट जाक्तीहैँ; बुद्धि के सघ ससंख्य संसथ् 
उच्छिन्न हयो जते ह, नये सांसारिक बंधन बनाने वारे सव स्वार्थी कमं 
क्षीण हो जाते हे, क्योकि मेद-ठुद्धि ही, प्रयक्‌-जी वन की वासनः इ, मै 
अलग जर अन्य जीव अरग, मन्‌ दीगरम्‌ त्‌ दीगरी, यह भाव हौ, 
मिट जाता है। सम्प अपनेहीहो जते, आत्मा मे मग्नो 
जाते हैँ | 


यही भाव सूक़रियोने मी कहादहे, 


गोदरे जज्ञ खद-शिनासी नीस्त द्र वहरे बुजूद ; 
मा बगिदं श्वश्च मी गर्देम चू गिदावदहः।। 
रहे इक्र चुज्ञ पेच, दर पेच नीस्त; 
वरे भरिषफां जज्ञ खुदा देच नीस्त। 
इन हृदय की ग्रथि को पच्छिम मे साइको एेनािरिकः सम्प्रदाय 
(९5००-1 16 56001) कै विद्धानो ओर गवेप्रकं मे 'काम्म्डेक्सः 
(९०८०९16) के नाम से पहिवाना है। पर वे, विशेपः विरोध प्र॑थियो का 
निमूखन) उन के विरषघ-विरेष स्वरूप ओर कारण केन कै द्वारा; 
करने का यरन करते है; आत्म-विव्या खव अष म्थिये का एक साथ 
निमूलन आत्मज्ञान से करती हैँ । 


७२ | आत्म दशन का उपाय [ द्० क 


चरम चन्दो गोद चन्दो ख्ब वि बन्द; 
गरः न वीनी सूयि इक्र, वर मा बिख्लद्‌। 


भवसागर मे आत्मज्ञान के सिवा आर कोर मोती नहह | जेसे 
पानी का वर अपनेही चारो तरफ फिरताहे, वसेद हम सव अपनी 
ही, अपने जात्माकी ही, परिक्रमा करते रहते है । प्रेम की राह पेद ऊ 
भीतर पच के सिवा ओर कुड नहीं है; ज्ञानी के खिये परमान्मा के सिवा 
ओर कुछ कहीं मी नहीं है । आंख, कान, सुह, बंद करो, परमात्मा 
अव्य देख पड़ेगा । (रहे इर" के स्थान पर, “रहे इल्मः भी पाठ हे; 
तब अथं यह्‌ करना होगा कि न्याय, तक॑ञ्चाख्च, आदि विद्या तो पश्च-प्रति- 
पक्ष, अनुमान-प्रत्यनुमान, दरार पर दलीरु, पच मे पंच, की अनंत कडट- 
हञ्जत हे; एसे विवाद सं इष्ट-सिद्धि नहीं । 


योग सूत्र के शब्दों मे, 
्वृत्तिनिरोधे द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 

जत्र चित्त की सब वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता ह, जव 
ानात्मक-इच्छात्मक-क्रियात्मक सव च्या रोक दी जाती टे, जन 
मन सब तरफ से हट जाता है, तब द्रष्टा, देखने वाला, सब संसारका 
साक्षी, नात्मा, भपने स्वरूप मे, मेः मे, अवस्थित हो जता है; मै 
, परमात्मा, सब संसार का साक्षी, सब का धारक, व्वापक, सव से अन्य 
पथक्‌ , भी हू -एेसी अवस्था, एेसा ज्ञान, रसा भाव उद्य होता है । 

सुहम्मदनेभीकहादहे, 


मन अरफा नफ़-सह फ़्क्रद्‌ अरफा रव्वहू । 


ज्मा का, अपने का, कान, ओर इश्वर का क्तान, एकी चीज 
दं ¦ जस ने अपने को जाना उसने खुदा को जना। 
खुद्‌ श्िनासी, इषानि .खुबा, हक्र-बीनी, दीदार, बह्य्ञान, जाव्म- 


9 


~ 


प्र०, अण० १] ञआष्म-खाभ ही मुर्प प्रयोजन ७३ 
दशन, बह्यलाम, आव्मखाम, "विक्चन आप्‌ गाड, 'देरफ्‌-नालेज'?--यह 
सब पर्थाय दहै, एक ही पदार्थ के दिविध नाम है, जिसी पदार्थं से रेका 
तिक आस्यं त्तिक दुःख-निचत्ति होती हे, ओर इतिहा दवामी लाज्ञवाछ 
सुख-शांति का खाम होता हं । 


© (१ रै श | 
यही दश॑न का गौर दुशंनशाख का मुख्य प्रयोज्ञन है । 


¶ «15101 07 00 ; 5ला{-11001<48<6. 


दसर्‌ा अन्याय 
दन का गौण प्रयोजने 


दृशंन ॐ प्रधान प्रयोजन का वणन किया गया । उस का गुणर्प, 
गुणभूत, गौण, बडा गोरवशाी, ओर मी प्रयोजन है । 


राजविद्या का अथं ओर उस्र फी उत्पत्ति की कथा 


गीता का उपाख्यान किसको नहीं मा्टूम ? अज्जुन को जब 
किंकन्तव्य-विमूदृता, दीनता, विषप्णता ने वेरा, तब छृष्ण ने उस बेचैनी 
को आत्मविद्या के उपदेक्षसे दूर्‌ फिया। ब्ह्मच्य॑की पराकष्टासे, 
आत्मनिप्रह, आत्मवता से, दद्य आत्मा पर भी विष्व पाये हए, 
स्यु पर भी विजय पाये हए, इच्छा-मृष्यु, भीष्म ने, योग से शरीर 
छोडते हुए. कृष्ण ी जो स्तुति की उस मे इस को कहा है । 


[1 8 त त ए 1 [त 


१ -2101081021 2८107०१ | शाक्लीष सिद्धान्त यह्‌ है करि नया 
रारीर, नया प्राण; उस्पन्न करनेवाली, “शुत ब्रह्म सनातनं शूप; शक्ति 
कोजो अपनेश्चरीरसे अवकीणंनदहोनेदेः उस प्राण शक्ति शोउसी 
शरीरके दी पोषण मे परिणत करता रहै, तो बहुत कारू तक उस शरीर 
करी शिर रख सखता है, जबर तक बद्‌ खयं उस शरीरके धारण से 
खिन्नन द्ये जाय, आज काठ पच्छिम कै विद्धानोने जीण वृद्ध मनुष्य कै 
दारीरको पुनः युवाबना देनेका उपाय यह निकााहैकि वानर 
आदि प्श्ुओं कै व्रृषण ( अथवायदि लख्लीहो तो वानरी आदिक 
रजःकोषर ) उसके शरीरमेजमादेतेद। पुराणौ मे इरुकी सुचना इस 
प्रकार सेकी हैकिडन्द्र फे अंडवोश जव; परदार-गमन केकारण, 
करषि के शापसे, ( अथवा उपदश्च रोग “सिपटिषः से, गिर गये, 


प्र०, अ० २ | अच्युत बरह्मचयं से इच्छा-ल्यु ७५५ 
व्यवहितपृतनामुखं निरीश््य, खजनवधाद्विपुलस्य, दोषवुद्भ्यः, 
कुमति अहरद्‌ ऽत्पविच्यया यः, चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु । 

शतुजः कौ सेना मे अगे बंधु बाधर्वोषो देख, उनके वधको 
महापातक मान, बिपण्ण हष अङ्ुन की कुमति को जिस ने आत्मविचया 
से हाया, उस्र हरि ङी सुन्दर भूतिं मेरे मनमे, स्नेहसे आचरत, 
सदा बसैः । 








खड़ गये ); तव उनके खानपर खरगंके वेर्यो ने, अश्विनीङ्कमासेने, 
मेष कै वृषण गा दिये। यहं प्रकार, राजसः, तामस ओौर पापीयान्‌ है; 
सात्विक नर्ही। तोमः, उससे भी यद्ीषिदि घ्येतादहै कि शुक्र धातुक 
शरीर मे बनने ओर संचित ह्योने से यौवन अर्थात्‌ प्राण, अजस्‌, 
तरय › सहस्‌ › तेजस्‌ › महस्‌ , वर्चस्‌ आदि सूक्ष्म शरीर कै गुणः, शरीर 
मे उद्यन्न हते है| सासिक मानवीय शुक्र से, सास्विक मानवीय अजस 
आदि स्र छः; ब्रह्य द्वारा; प्रायः राजस ताम वानरीय शुक्र स, 
यस्य चिकित्सा द्वारा, प्रायः वानरीय जोजस्‌ , तरस्‌ + ओर सदस्‌ द, 
किन्तु सूक््मतर तेजस्‌ महस्‌ वच॑स्‌ नहीं । पश्चिम मे यह आरो वाजीक्रण 
चिकित्षा कुछ वों तक बहुत चरी; पर अब्र अनुभव से निश्चय द्यो गया 
हैकि उसके परिणाम बहुत बुरे होते इस ते इस का प्रचार कम 
होता जाता है | 

ओजो हि तेजो धातूनां इुक्रातानां पर स्मृतम्‌ । ( वाग्भट ) 

अग्रंजी मै इस आशय को कहना हो तो स्यात्‌ यो कहा जायगा कि 
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७६ गुद्यतम रहस्यतम शाख [ द० का 


इस आत्मविद्या ही का नाम राजविद्या, राजगुद्य, है । जैसा स्वयं 
कुष्ण ने अजुंनसे कहा हे) 


इदं त॒ ते गुह्यतमं ध्रवक््यामि अनसूयवे, 

जानं विज्ञानसहितं, यत्‌ ज्ञात्वा मोश््यसेऽदुभात्‌। 
राजविद्या राजगुद्य' पविच्रं इदं उत्तमं, 
प्रत्यक्षावगमं चस्य धं कन्तु मध्ययम्‌ | 


भत्मविद्याका नाम राजविद्या क्यो पडा, दस विषय मे, कुछ 
विद्वान्‌ , एक उपनिषत्‌ मे कहे हुए ङु वार्यो के भाधार पर तक्‌ करते 
है कि यह विद्या पदे क्षत्रियो मे उदित हदं । अन्य विद्वान्‌ इस का 
उपक्ञान ब्राह्यणो ही द्वारा मानते है । रेते चिवाद्‌, जास्यसिमान, 
वगै-गरदंसित्ता, आदि ओष्ठे भावों से प्रेरित जान पडते हं । गीता के 
चतुर्थं जध्याय मे, इस विषय मे जो कहा वह प्रसिद्ध है; ( परमात्मा ने 
अथवा ब्रह्मा ने ) आदि कारुमे यह योग ( बह्यविद्यारूपी ) विवस्वान्‌ 
( सूये ) को दिया, सुर्यं ने अपने पुत्र मनु को; इत्यादि । योग-वासिष्ठ 
मे इसकी उत्पत्ति नीचे खिखि प्रकार से कही हे । 

विश्वामिन्र दशरथ के पास आये । धदुजन छोग ( राक्षस ) हमारे 
ऋपिङकक, गुरुर, बह्याश्रम, दिचयापीठ के सत्कार्थो मे विष्न करते है । 
(यज्ञ का अर्थं है स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयक्ञ, तपोयक्ञ, योगयन्ञ, दनम्ययज्ञ, 
आदि, मनुष्यो के सथू ओर सुक्ष्म शरीरो के, देह ओर इद्धिके, संस्कार 
परिष्कार करने वारे, ओर इस केद्वारा इहखोक परखोक दोनो को सुधारने 
वारे, सब परोपकारी कायै; गौता, अ, 9) । राम जी को आन्ञा दीजिये 
कि मेरे साथवच्छे ओर इनदुष्टोका दमन करं) रमनेतो खाना- 
पीना छोड रक्खा है, न जाने किंस चिता मे पद्‌ गये, किस मोह से 
मूढ ह, या कोई रोग से रूम है ; आप उस का उपाय कौजये, ओर 
ङे जाइयेः । राम जी उुखाये गये । ऋषि ने एठा । रमजीने कहा । 
बहुत विस्तार से; बहत सरस, मधुर, ओघवान्‌ , वेगवान्‌ › . बरवान्‌ ; 


भ्र०,अ० २] संसार से विरक्त को हयी आस्माकी खोज ७७ 
ह्य को पकड़ कर खींच रे जाने वारे, शब्द मे, संसार री अस्थिरतः 
ओर दुःखमयता, ओर उस को देखे कर अपने चित्त की विकरुता जर्‌ 
खेदपूणेता, कहा । इद्ध को मी, राम जी के बहुत वों पौरे, यही अनु- 
भव हा, ओर उन कं पहिरे.तथा उन के पौरे, सब कालमे, अपने 
अपने समय से, सब जीर्वो को, दुवेदिता ओर कोमरचिन्तवा के उद्य 
होने पर, वैसा ही होत्ता रहा दै जौर होगा । संक्षेपसे, जोरामजीने 
कहा चह यह हे | 

'संसारमेजो प्रिय से प्रिय, स्थिर से स्थिर, महान्‌ से महान्‌, 
पदार्थं है, उन की अनिस्यत्ताको देख कर, सव प्राणियों को दुःखी देख 
कर, ञ्चे भारी व्यथा हो गईं है, ऊ अच्छा नहीं कगता ; यही मन मे 
पिर फिर उख्ता ह फिरते नरवर शारीर को, अपने आप खाना पीना 
वन्द्‌ करके, छोड़ देना अच्छा हं ; यम से नित्य नित्य उरते कौँपते हए, 
इस अपवित्र मल्मय रक्त मान्न अस्थि के संचय को पकडे रहनेका 
यतन करना नहीं अच्छा |' 


आपातमाच्ररमणेषु खदुस्तस्यु भोगेषु न षदं अङि-पक्षति- 
चंचटेषु, बह्यच्‌ !, रमे, मरण-रोग-जरादिभीत्या, शाम्यामि अहं 
परं उपमि पदं पयल्लात्‌ । ( योग-वासष्ठ, २-२८१-२६ ) 


विश्वामिच्र बहुत प्रसन्न हुए । दशरथ से कहा, राम का यह मोह 
परम सास्विक महदह रामको बडे काम करना; इस लिये बद्धे 
स्तान की इन को आवद्यकता ह । नित्य ओर अनित्य, नश्वर आश 
अनश्वर, फ़ानी ओर वाक्त, का विवेक ज्सिकोहो, नश्वरसे वेराग्य 
जिस के हदय मे जगे, नित्यकी खोज मेजो सवं भ्राण से पड़ जाय, 
दिरू ओर दिमगरदोनो मे ज्सि को इस की सच्ची गन रग जाय, 
उस को महा उदय, अभ्युदय मी, निःश्रयस भी, देने दाख, निस्य 
पदार्थका बोघ मिख्ता इ! 


विवेकवेयाग्यवनो बाघ एव महाद्यः । 


७८ "जिन दरदा तिम पाद्या गहिरे बानी पेड [ द° का 

छोटे छोटे कामोमे मी ता्थ॑त्ता पनेके छिषएरेसी छ्गन की 
आवर्यकता होती हे; फिर अजर, जमर, अनादि, अनंत पदाथं पानेके 
चिये क्थोंनच्ेगी!? जिसको यह श्रुन न ख्गेगी, कि कायं वा 
साधयामि, करीरं वा पातयामि'?, वह कृतार्थं नहीं होगा | सोरामको 
यह उत्तम जिक्लासा उत्पन्न हदं है । इनके कुल के पुरोहित वसिष्टजी 
दस को पूरी करेगे" । एसा विश्वामित्रने कटा । 

तब वसिष्टने मार्रभ किया. भौर आदिमेही कटा कि इस जिज्ञासा 
कौ पूरी करने वारूी बह्मविद्या, आत्मविद्या, का नाम राजविद्या, राजगु, 
भी है । ओर इस के चिवरण के ल्य समालगराख्र ( सोसियारोजी )' 
की, जो भारततवपं के पुराण-इतिहास का एक अंग हे, ङ मू 
बातो कौ चचां कर दी । मानव इतिहासके मादि कालमे मनुष्य 
परस्पर मेख सुहम्बत से रहते ये । इस काल को सस्ययुगर्का नाम 
दिया जाता हे, क्योकि मनुर््यो को प्रायः जस्रत्य बोरने के योग्य चपर 
बद्धिष्ीन थी, सीधे सादे होतेपरे। इसको कृतयुग भी कहते ह, 
क्योकि ब्रद्ध कुरुपति, जातिपति, प्रजापति,* नेता, जो कह देते थे उस 
कोस रोग बिना पृष पाछ, बिना द्रुत बहस, कर देतेये। 
“क्रतमेव, न कत्तव्य"; बद्ध के मुह से उपदेश आदेश निकृता नीं फि 
युवानेकर दिया;जमी करने चोवाक्री है- पमी नौबतनर्ही भाती थी । 
मशः मयु्या मे असिता, अहंकार, देष, दोह, स्पर्धा, हष्यां आदि 
के भेद्-भाव ब्रदे । परस्पर युद्ध होने खगे कापोतन्यायके स्थानं 
मारस्यन्याय प्रचरत्त हुआ" | शांति के स्थापन के लिये राजा शुने बनाये 
गयः । उन की बुद्धि समाज-रक्षा के कार्य मे, सक्षम, असमथं, श्ुग्ध, 
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भ्र०, अ० र | राज-किद्या की उत्पत्ति ७२ 


किकन्तम्यविमूट, होने छगी । तब ब्ह्याने त्रहषि्यो को उप्पन्न किया, 
आत्मक्तान से सम्पन्न या, ओर राजायोंको शिक्षा के लिये नियुक्त 
किया । आत्मविद्या की उत्तम शिक्षा पाकर राजा लोग स्थितप्रक्त, 
स्थितधीः, स्थिरुद्धि, स्थिरमति, इए, मर शांत मन से, प्रजा के द्विविध 
रक्षण का, अर्थात्‌ पालन ओर पोपणका, द्विविध उपाय सं, अत्‌ 
दुष्टनि्रह भौर शिष्टसंह सेः, अपना कत्तव्य करने के योग्य हुए । तभी 
से यह्‌ विद्या राजविद्या करद, क्योकि विचारो की राजा है, आर 
राजाओं की बियाह, राजानो के लिये विद्रोप उपयोभिनी है) 
तेषां देन्य ऽपनोदार्थ, सम्यग्द्िक्रमाय च, 
ततोऽस्मदादिभिः पोक्ताः महत्यो ज्ञानटए्यः। 
अध्यात्मविद्या तेन इयं परव राजसु कणिता, 
तदनु भरता कोके, राजविद्या इच्युदाहता । 
राजविदया रजगुद्यं अध्यात्मज्ञाननुत्तमम्‌, 
जञास्वा, राघव !, राजानः परां निदुःःखतां गताः । 
( यो० वा०, २-११ १६, १७, १८ ) 


दस का उपयोग--इहलोक, परलोक, उभयलोकातीत, 
सव के बननेमे 


इस रीति सै राजविद्याका जो आद्य अवतरण हइुजा, उषीका 
दूसरा उदाहरण, नचीकरण, वा पुनरवबतरण, भगवद्गीता का उप 
स्यान ओर उपदेश दहै! इस परा विद्याको छष्ण ने शुद्यतमः, “गुद्या- 
द्‌ गुद्यतर, रहस्या का रहस्य, राज्ञोकाराज्ञ, इस्मि-सीना, मी कटा, 
आर प्रव्यक्षावगम, अर्षासे, स्थूल इन्द्ियों से, देख पडती हु, भौ 
। १ 1016610४ 214 विवि प प्ा-€ ; 1€9€11010 07 4150170€1: 214 
एि7000्णाा ०7 हल्ला 21 ७९1121९. इस विप्रय का; विस्तार से, राज. 
शाखः की ठेख-्रेणी मे, जो "काश्च विद्यापीठ पिका" मे प्रकाशित हुई 
है, ठेखक्र.ने प्रतिपादन किया हे । 


८० राजां को स्थिर-ुद्धि कतध्य-निष्टं बनानेके ख्यि [द्‌० का 
कहा । जेसा सूषषियों नेमी कहा दहै, 


मभिबी |, आचि तू अश्‌ मी तख्वी द्र खलवत्‌ , 
मन्‌ अथां वर सरि कुचः वद्र मी वीनम्‌। 
टे पच्छिम वारु !, जिस वस्तुको तुम एकांत मे दूते हो, उसे 
मै हर सडक ओर गी मे देख रहा हँ ।' इस का आश्ञय, आश्चा है छि, 
जगे खुरेगा । पच्छिम वारे का सम्बोधन अच्छा है। एक पच्छिम 
वारे ने अपने हृदय के उद्वरमे कहा है, "जिस इरवर को मै अपने बाहर 
स्वंत्र देख रहा हूं, उसी को अपने भीतर मी देख द ग्रह मेरी सब 
से उच्कृष्ट इच्छ है" ।* इस प्रकार से, पूवं पच्छिम के मावो मे साद्य 
होते हुए भी वेद्य, दक्षिण वामकासा, बिम्ब प्रतिबिम्ब का सा, 
देख पडता है । 
पक बेर इस विद्या के सिद्धांत हृद्य मे वेड जार्ये, तो फिर देख 
पड़ने रगता हं कि वे चारो ओर समस्त संसारमे व्यचष्ट जव 
“शक्ल इन्सा मे खुदा है” यह मालुम हो जावे त, ज्ञाहिर है छि, 
शिलक्रतत के हर कूचः वदू मे वही .खुद्‌ः देख पड़ेगा जो सवर्वत, 
एकोत, मे तलाश किया जाता है । चैतन्य सवंब्यापी है, यह निश्चय जब 
हो जाय, तव उत्त के नियम, परमाणु मे भी ओर सौर सम्प्रदायो सेमी, 
अणोः अणीयान्‌ मे भी भौर महतो महीयान्‌ मे मी, एक सा काम करते 
हु, समदर्शी को देख पगे | 


रह्मा शब्द का अथं 


योग वासिष्ठ की कथा मे श्रह्या का नाम आया पौराणिक रूपक 
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भर, अ० २ ] ब्रह्मा शब्द्‌ का अर्थं ८ ¶ 


मे यह नाम उप्त पदाथे कः ह्‌ जिसको सांख्य मे महत्त्व आर बुद्ध- 
तत्व भी कहते हं, 


हिरण्यगर्भो भगवान्‌ पप बुद्धिः इति स्तः, 
मदान्‌ इवि च योगेघु, विरि चिः इति च ऽपि अजः 
सांख्ये च पञ्यते रास्ते नामभिवेहुधात्मकः, 
विचिजरूपो विद्वात्मा एकाक्षर इति स्मतः) 
चतं नैकात्मकं येन छृतं अओटाक्यमात्मना, 
तथैव वदह्ुरूपत्वाद्‌. विश्वरूप इति स्खरतः । 
सवंतः पाणिपादं तत्‌ , सवंतोऽद्छिरियोमुखं, 
सर्वतः थ॒तिमय्‌ खाक, सचेमाच्रत्य तिष्ठति । 
(म० भा०, शांति; अ० २०८) 
मनो महान्‌ मतिः ह्या पृः बुद्धिः ख्यातिः दैश्वर 
प्रज्ञा चितिः स्खत्तिः संविद्‌ विपुरं चोच्यते बुध 
(वायु० पु०, धुवं, अ० ७, 
अव्यक्तः पावनोऽचिस्यः सहस्रांशुः हिरण्मयः, 
महानात्मा मतित्र द्या विष्णुः रांभुः स्वयंभवः । 
बुद्धिः प्रज्ञा उपरन्िश्च संवित्‌ ख्यातिघ तिः स्खतिः 
पयीयवाचकैः रब्देमंहानात्मा विभाव्यते। 
(अनुगीता, अ० २६) 
सश्र प्रजापतिवंधा घाता वेदनिधिचिधिः । 
( अमरकोश } 
ब्रह्य की, परमात्मा, परम पुरूष, की, प्रकृति का पहिख जाविभच 
बह्मा । जेसे खमुद्र मे रहर ¦ 


अपारं ब्ह्मणि ब्ह्या, स्वभाववशतः स्वयं, 
जातः स्पंदमयो, नित्यम्‌, उर्भिः अंवुनिधो इव । 
( योग वा्िष्ठ ) 


८२ (द्याः के प्याय [ द० क्‌ 

आत्मा छा पिला रूप बुद्धि, नेसे सूर्य का पदि रूप ज्योति 
इसी पदार्थ ॐ विविध पक्षो, पहं, एेघपेकटसः को, सृफी इ'स्तलमः 
मे, अहद्‌ का पिह इज्ञहार वाहि दीयत, अक्र.लि-जच्वल्ट, अङ लि-ङुर 
रूहि-करु, लौहि-महफ्रज, उम्भुख-किताव, हक्रक्रति सुहम्मदी, इत्या: 
नाम से कहते हे । मरीस देश के दानिक, नूस, डीमिय्गास", आदि 
ईसाई भिर्टिक आर ग्नास्टिकर सम्प्रदाय के विद्धान्‌, होरी गोर्ट) काद्‌ 
स्टास, भओवरसोल" आदि । पच्छिम के दार्शनिक, दनिमा मंडी, यूनिवः 
संर रीज्नन, दी अनूकान्शस-विर-पड-दमेजिनेरन, कारिमक एेडियेद्ान, 
मेस-मादंड, कलठेकटिव इ टेरिजेन्स, डिफ़.यून्.ड इ टेदिजेन्तः" प्रथति 
नामो से। 

संस्कृत के ऊठ नाम, इसी पदार्थं के, उदु्टत लोको मे दिये हं । 
हन के सिवा ओर मी बहुत है, सुक्ष्म रुणो, पक्षो, रूपो, लक्षणो के मेद्‌ 
से । भधिक प्रसिद्ध पौराणिक नाम, अह्या-विष्णु.्िव ह, भोर दाशंनिक 
ताम महत्‌ इद्धि, विद्याऽविद्या रूपिणी माया, दाक्ति, जादि । श्र हयति 
जगत्‌ इति बरह्मा, जगत्‌ को जो "बदढावे, फैकावेः 1 "विसिनोति सवान्‌ 
प्राणिनः, विशति वा सर्वेषु प्राणिषु, इति विष्णुः"; जो सब के भीतर पर 
कर सब को एक दुसरे से बधि रहे । “शेते सवं॑भूतेयु इति शिषः, सब 
मे सो हुभा है । "वसति सर्वेषु, स्ववास्तनया वासयति सवंमरनांसि 
इति, वासुदेवः, सव हृद्यो मे वसा है. सब को अपनी वासनासे 
वासित करता है । इसी से खोकमत, पञ्टिक ओपिनियन, वस्ड-जपि- 


न 
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अ०, अ० २ | पयायो के अर्थं ८३३ 
नियनर, मे इतना बर है, कि बडे-बड़े युद्धप्रिय मानव-दिसक देश- 
विजेता सेनाधिप मी, उस्र को उशाखाख-सं नद्ध सेनार्जो से अधिक प्र्रर 
मानते, ओर उस से रते, रहे हैँ । जब वासुदेव विश्वात्मा-खोवरसोल- 
ेनिमामंडी-रूहिङुर की राय बदरती है तव बड़े-बड़े राष्टरौके खूप 
त्कार बदरू जाते हैँ । सद दाख, सब अनंत न्षान विक्तान, इसीमे 
भरे पडेदे, इसी से निकल्वे हे, मौर इसी मे फिरल्टीन दह्ये जतेदै। 
किसे मनुष्य का कोई नद्‌ वात पाना, नये शाख का आरभ सौर प्रव- 
तंन करना, नया जाविष्कार्‌, इजाद, उपक्त, करना, मानो इसी सुद्र मे 
गोता र्गा कर एक मोती रे आना दै, उस छोटे अश्च से अपनी अक्र 
को, चुद्धि को, अक्छि-कृरू से, महा बुद्धि से, अनंत बुद्धि से, महन्तत्क 
महानप्मा से, भिका देना हे। 
सख सवंधीच्चच्यज्रुभरुतसवंः । 
श्रद्धत्स्वऽनञभूतोऽ्या न मनः स्प्ष्टुमहति ¦ ( जामवत ) 
विद्यते स च सर्वस्मिन्‌, सवं तस्मिञ चिद्यते, 
करत्स्नं च प्वदते ज्ञानं, तस्मात्संचन्महान्‌ स्स्रतः। 
वन्त मानानि अतीतानि तथा च ऽनागतानि अपि, 
स्मरते सवेकायीणि, तेन ऽसो र्म्रतिरूच्यते । 
ज्ञानादीनि च रूपाणि कठतु-कमे-फलखानि च, 
चिनोत्ति यस्माद्‌ मोगा्थं तेन ऽसो चितिख्च्यते । 
( सव॑भूत-मवद्‌-मञ्य-ाव-संचयनात्तथा ) । 
ददानां विषुलीभावाद्‌ विपुर: चोच्यते वुधैः । (चायु-पु०) 
रुत, भवद्‌, भविष्य, सन सान, सब अनुभव, सव माव, सब 
पदाथ दसी मे हैँ । सव काइस को सद्‌ा स्मरण रहता है, इमपसे 
इस का नाम स्परति है; सव का संचय दै, इस लिये चित्ति, इष्यादि । 
सूरियोंनेमी कटाहे, 
¶ ८0116 0110, (४0त्‌ तप्र. 


प्रज्ञःन-विन्ञान का भौर रजधमे कासंवंध [द० क्का 


जो इत्मो हिक्मत कावो हे दाना 
तो इद्मो हिकमत के हमद मूजिद्‌ 
हे अपने सीने मे उस से ज्ञायद्‌ 
जो बात वाण किताव मे दहे 
रौहि-मह.फएूजस्त॒ दर मानी दिख; 
हर चि मी ख्वाही रावद्‌ .जू इस्त । 
द्रहक्रीक्रत खुद तु ३ उम्मुट्‌ किताव, 
खुद जे .खुद आयाति .खुदा रा बाज्ञ यव । 
आचाज-इ खर्र नक््कार-६ .खुदा। 


अपने दिरु मे, समाज के हृदय मे, द्धि मे, सूत्रात्मा मे, सव कच्छ 
मरादहे। जिख विषयकी तीच आकांक्षा समाज मे उपजती है, उस्र 
विषय का ज्ञान भी शीघ्र ही उपजता ( उपज्ञात होता ) है । ईजाद 
उपक्ञा, को गदहिरा स्मरण ही समदना चाहिये । न्याय-सूत्र मे कहा हें, 
“स्मरणं तु अत्मनो सेस्वाभाव्यात्‌"", परम-मात्मा ज्ञानमय है, उस कय 
स्वभाव ही ज्ञातृत्व सवंतत्वदहे, इसी लिये नीव-जास्मा को स्मरण 
होता है । 

तो पौराणिक रूपक भी ठीके कि वद्या ने ऋषियों को उत्पन्न 
करके उनको ज्ञान दिया, भौर उन्होने राजा्ओं को सिखाया। आज 
मी यह रूपक प्रव्यक्च चरितार्थं है। नयी 'सांयरिफएक डिस्कवरीः 
व्ञनिक आविष्कार, विक्ञानाचार्यं करते है; तदनुसार शासक वर्ग 
धमं क्रनून्‌ बनता दह । इसी प्रकार से, पुराकारु मे, जव आत्मविद्या 
की समज मे तीव्र भावर्यकता जर इच्छा इदे तब वह प्रकटी, समाज 
के योग्यतम मनुष्यो की बुद्धिमे उसने अवतार लिया, भौर उसका 
उपयोग, प्रयोग, मनुष्यो के वेयक्तिक ओर सामाजिक जीवन के अगो 
के नियमन, शोधन, प्रसादन के लिये, किया गया । 


८ 
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प्र० अ०२] धमे मेदक प्रज्ञान ८५ 


ब्रह्म ओर धमं । राजथिचा ओौर राजथमें 


इतिहास-पुराणो पे स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह विद्या, भारतदबषं 
छी उक्कृष्टावस्था मे, कभी भी केवर संन्यासोपयोगिनी ही नहीं रही,. 
प्रस्युत सद्‌ा समभ्र सांसारिक व्यवहार. की शोधिनी भी समक्ञी गह । 
धर्म-जिन्तासः, बह्य-जिन्ञासा, दोनो ही दशन शी विषय है । प्रसिद्ध 
छः दर्शनो मे वेशेपिक आदिम ओर वेदात अंतिम, समञ्च जाता है । 
वेशेपिक मे प्रायः बहियुंख दष्ट फे पदार्थौ के विशेष विशेष धर्मौका 
विशेषतः, ओर मनुष्य के कत्तव्य कर्मविशेष रूपी धर्मो दा सामान्यतः 
भोर आपाततः, विचार ्ियादहै। वेदांतमे प्रायः अंतञंख ओर फिर 
सवंतोमुख दृष्टि से व्रह्म का ददान किया गया है, जसी के स्व-भावसे 
सब धर्मं निकरते है, जिसी की प्रकृति पर सव धमं प्रतिष्टित ह, जिस 
बरह्यतस्व का अश्रांत ज्ञान सम्भाव्ये, जिस व्रह्म के अनुभव करने 
वाली अवस्था काएक नाम इसीदहेतुसे, योग दशन मे, “वममेघ- 
समाधि' कहा हे। वर्मन्‌ , संसारचक्रनियमान्‌ , विधीन्‌ मेहति, 
वषति, प्रकरी-करोति, उत्पादयति च ज्ञापयति च, इति धमंमेघः' | 
संसार-चक्र के नियम वा विधि रूपी धर्मः ओर उन काज्ञान, जिसे 
उत्पन्न होते दै, उस बह्यावस्था का नाम धमम॑मेध भौर धममेषसमापि है । 


भ्‌ मे 1. मो [ क [ [| (५ ५ 
बरह्म भर धमं, वेदांत ओर मीमांसा, ज्ञान भर कमं, वेद्‌ भर रोक 
(दतिहास-पुराण), शाख ओर व्यवहार, लिद्धांत भौर प्रयोग, राजविद्या 
(म च ४ म, क ७ म 
ओर राजघमं, नय आर चार, सायंस बर एेष्िकेशन, धियरी भौर 
म्र ५ (५ ७ स (१ 
क्रिस, मेटाक्िज्िक्स ओर एथिक्स-ढोमेस्टिक्स-पेडागोजिकम-दईैकोना- 
भिक्स-सोसियो नामिक्छ-पाछिरिक्स, ° इदम ओर अमर, का पद्‌ पद्‌ पर 
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८६ आतम -प्रज्तानी दी राज-काज उत्तम कर सकताहै [द° का 
संबंध है! विनः एक के दूसरा सधता दी नहीं । मनु का आदेशं 


ध्यानिकं सवमेव एतद्‌ यद्‌ "एतद्‌-अभिशब्दितम्‌; 
न हिअ नध्यात्मवित्‌ करिचत्‌ क्रियाफटञुपारनुते । 
सेनापत्यं च, राज्यं च, दंडनेतृत्वमेव च, 
सवेलोकाधिपस्यं वा, वेदशास्यविददह्‌त्ति। 
एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः, 
स विज्ञेयः परो घमं, न ज्ञानां उदितो ऽयुतैः। 


याक्षवस्क्य ने भकहादहे, 


चत्वाये वेदधर्मज्ञाः पप॑त्‌ , चेविद्यमेव वा, 
सा्र.तंयं सर घर्मः स्याद्‌ , एको वा ऽध्यात्मवित्तमः। 


वेयक्तिक ओर सामाजिक, वेयष्टिक, जर सामाा्टिक, पराव्येक्छिक ओौर 
सामूहिकः मानव जीवनके किसी भीञंगका ठीक ठीक प्रवन्ध, एेसा 
मनुष्य केसे कर सकेगा, जिस को यह क्तान नहीं है कि मनुष्य क्याहै, 
उस की आत्मा का स्वरूप क्याहे, उसकी प्रकृति, उस का स्वभाव, 
उस का चित्त, ओर चित्त की संस्क्रिया विक्रिया, क्यादहै, उस के शरीर 
कौ बनावट जौर धमं जौर गुण दोप, आरोग्य सारोग्य, क्या है, उक 
जीवन का तत्तव क्याहै, जीना मरना क्यादहै, जीवनक हेतु ओर उस ॐ 
क्षण क्या है--एेसी वातो काजिसको क्लषानदै, जो अध्यात्मवित्‌ है, 
उष्तीको धमं के व्यवसान ओर धमं के प्रव्तंन के प्रभावी ओर 
विशार कायं सपने चाहिये । एक भी मयुष्य, यदि सचमुच अध्यात्म- 
वित्तम दैतो,जो निर्णय करदे वह धमं टीकद्यद्ोगा। दस्र सहश्च 
भी भ्रख भि कर यदि कं कि यह धमं हेतो वष धमं नहीं 
मानना चाषिये । भारतीय समाज का स प्राचीन प्रबन्ध, इसी देतु 
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भ्र०, अ० २] राजा को भान्वीक्षिकी' सीखना अावरयक ८७ 
से अध्यात्मविद्या की नीवी पर, किरूासोषती ओर सादकारोजी ! की 
वुनियाद्‌ पर, बधा गया थ! । 

इख देश के प्राचीन विचारमे धर्म ओर बह्म का केसा निकट 
संबंध था, कैसा इन के कीच मे प्राण-संबंध माना जाताथा, इसका 
उदाहरण मनु के रोक मे देख पड़ता हे, यथा, 

जायंते दुर्बिवादेषु बह्य-घसे द्विषः खताः । ( ३--४१ ) 

अनमेर, बेजोड, अनुचित, दुःशील, दुष्ट भावस प्रेरित, दुषि- 
वाहो से, जह्य ओर धर्म का, सञ्ज्ञान ओर सदाचार का, द्रोह करने 
करने वाली सन्तान उत्पन्न होती ह । यह एक गम्भीर चात अध्यात्म- 
विद्या की, सैको-ङरिजिक्स ` की, है । जो अध्यात्मविद्या, राजविद्या, 
दुःख के मुल का, आध्यात्मिक मानस दुःखका, मूरोच्छेद करने का 
उपाय बतात्ती है, वह उस रुरु दुःख के सांसारिक, आधिभोत्तिक्, 
माधिदेविक, शःख-पल्खव रूप दुरो को भी काटने, छने, कम करने 
छा उपाय, निरचयेन, राजधर्म के द्वारा वताक्ती है । 

राजधर्मं के, जिः के दूसरे नाम राजश्ाख, राजनीति, दंडनीचि, 
मीतिजशाख्च, आदिद, अन्था मे, धम-परिकस्पक बाद्धण आर धमं- 
प्रवतेक क्षत्रिय अर्थात्‌ शासक के लिये, आन्वीक्िकी विद्या केक्तान की 
श वश्यकुता सब से पहिले रक्खी गहं हे । 


मनु की, सव्र शास, राजानो, अधिकारियों के स्यि, जन्त है, 


तेभ्योऽधिगच्छेद्‌ विनयं विनीतात्मापि नित्यशः ; 
वह वो.ऽविनयात्‌ नाः राजानः सपरिच्छदाः । 
जेविद्ये भ्यस्वयी विद्यां, दंडनीति च शाश्वतीम्‌ , 
आन्वीष्चिकी चात्मविद्यां ; वातौरम्भांश्च खेकतः | 
१ 11110501 2160 05१८४०10. 
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८८ आत्मज्ञान विना सव कान व्यथं [ द्० का 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठ द्दिवानिशं ; 
लितेद्वियो हि खन्छेत्ति वहो स्थापयतु प्रजाः। 

( ७-२२, ४०, ४३, ४४८ ) 
जिस को शास्म का, प्रजा के पालन का, काये करनादहै, ( ओर 
याद्‌ रखने की बात है कि समी युषटस्थ, सभी व्यवहारी, अपने गृह 
ओर व्यवहार के मंडल के शासक राजा अधिकारे होतेह), उसको 
सुविनीतात्मा होना चाद्ये, ओर नित्य-निष्य ब्ृद्धासे, विद्धानां से, 
अधिकाधिक विद्या ओर विनय सीखते रहना चाहिये! । बहुतेरे राजा, 
अपने परिच्छद्‌ परिवार सहित, अविनय के, उदहंडता, उच्छुखलता, 
स्वच्छंदता फे कारण नष्ट हो ग्ये। इस स्यि वेदा के, विविध 
शाखो के, जानने बारा से, त्रयी विच्ा को, वेदो, वेदांगो, मीमांसा, 
धर्मशाख, ओर पुराणो को; तथा शाश्वत कारु मे, सद्‌ा, हित करने बाली 
द॑डनीति को, तथा अन्वीक्षिकी को, सीख ; वारत्ता-शाख, अथं-जाख 
को, स्वयं साक्षात्‌ खोक फे व्यवहारको दैख कर सश्खे ; ओर अपनी 
इन्द्रियो को वश मे रखने का यतर दिन रात करता रहै । जिघ्ठ की इन्दि 
वशमे द, बही प्रजाको भी अपते वशम रख सकतादै; जो स्वयं 
सन्मागं पर चरता है, वही उनको सन्मागं पर चला सकतादहे; जो 
अपना सच्चा कख्याण करना जानता है, वही उन का सच्चा कल्याण 
कर सकता है । जो आव्मक्ञानी नहीं हे वह इन्द्रियसेवी , मिथ्या-स्वार्थी, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरादिसे जघ होकर, कूट नीति से, 
धमं के विरुद दुर्नीतिसे, काम टेकर, पिरे प्रजाको पीडादेगा 
फिर आप स्वयं नष्ट हो जायगा । 
१ धिदेषेण नयनं; 1680118, ९7त78, प्रथ1118, 11 3६८] 
25 ; 11501711. 

२ अंगानि, वेदाश्चत्वारो, मीमांसा, न्यायविस्तरः, धम॑शाखपुराणानि, 

त्रयी इदं सव॑सुच्यते । ( जुक्रनीति १--१५५ ) 


३ 2180012. 9611170; प्रादय एत पत ग८10प्ऽ गाल. 


प्र०,अ०्र] "जान्वीक्षिकीः का अथं ओर प्रयोजन ८ 
छक प्रष्टति दूसरे नीति शाखकारों ने मी यही अथं कहादहै, 
आन्वीद्धिकी, चयी, वात, दंडनीतिश्च राञ्चती , 
विच्याश्तश्नः पवेताः अभ्यसेन्यपतिः सदा । 
उभ्वौक्धिक्यां तकलास्चं वेर्दाताच' प्रतिष्ठितम्‌ । 
आन्वी्षिकयात्मविद्या स्याद्‌ ईश्चणात्छुखदुःखयोः; 

दृश्चमाणस्तया तस्वं हष॑दटोकौ व्युदस्यति ¦ 
( दाक्रनीति, १-६५५२ 
राजा को, श्षास्नाधिरूरी को, जिसको मनुष्यो का पान रक्ष 
करना है, इन्ही चार विद्याओं ष्य अभ्यास करना चाहिये । आन्बीक्िकं 
का अथं हे स्तक सदलुमान करने का श्राख, न्याय-शाख, तथा वेदांत 
ञात्म-विद्या । यह नाम, आन्वीक्षिकी, इस विद्या का इस हेतु से पड 
हे किइस सेखुख आओरदुः्खके स्वरूप भौर कारणो का अन्वौक्षण 
-घरीक्षण किया जाता हे, ओर इस ईक्षणका, दश्य॑न का, सुखदुःख 
के तत्व खी पहिचान का, फर यह होता है कि हषं के आओद्धत्य 
ओर शोकके विषाद का व्युदास निरास करके, अधिकारी सनज्नन 
दात स्वस्थ निप्पक्षपात चित्त से, भपना कत्तव्य कर सकता हं भ, 
करता हे । 
कोटल्य ने अर्थ्ञाखसे का हे, 


9 © क 


आन्वीष्िकी चयी वात्तौ दंडनीतिश्चेति विद्याः। सांख्यं 
योगो खोकायतं च इत्यान्वीश्चिकी । क्छाबटे चैतासां ८ अन्यः 
विद्यानां ) हेतुभिरन्वीक्चमाणा लोकस्योपकरोति, व्यसमेऽभ्यु- 
दये च वुद्धिमवस्थापयांत, पक्ञा-वाक्य-वैराय्य च करोति । 
प्रदीपः सविद्यानां, उपायः सवंकमणाम्‌, 
आश्रयः सवंधमौर्णां, रादवदान्वीक्चिकी मता, 
विद्या-विनय-हे तुरि न्द्यजयः काम-करोध-रोम-मान-मद्‌-दर्ष- 
त्यागात्‌ कायः । छर्स्नं हि साखभिद्वियजयः। तद्धिरदप्रतरत्तिः 


९० समग्र शासो का एक मात्र रक्ष्य, इंद्रिय-जय [द्‌०का 


चातुर्तोऽपि रसजा सयो विनदयति । (कौटय्यङ़ृत अथंशाखः 
अधि० २, अण०२; अ०६)। 


राज्ञा के सीखने की चार विद्यां मे भान्वीकषिकी विद्या के अन्त- 
ग॑त साख्य योग मौर लोकायत अर्थात्‌ चा्वाकमदं भौ है । लोकायत 
मत थह है किटोक ही, च्य ही, इन्दिय का विपय ही, मुख्य है, सब 
कुछ दै ! इस से आरंभ कर के जीव, क्रम से, इस क अत्यन्त विपरीत, 
विचतं, तथ्य को प्राक्च करता है, कि द्वश ही, ईक्षिता ही, चेतन, अस्मा 
भि" ही, सुख्य है, सब कुछ है, ओर दृश्य देन्दरिय रोक सव इस फे 
अधीन, इस कै रिप, इसी का रचा इभा, हे । जब इस तथ्य को भनु- 
भव कर के (तथागतः हो जाताहे, तवर अन्वीक्षिक विद्या परिनिष्पक्त 
होती है, ओर बुद्धि स्थिर होती हे । इस विद्या से, अन्य सब अवांतर 
सुख-साधक दुःख-निषवारक शाखो विद्याम का बलाबल, तारतभ्य, 
जान पड़ता है; मनुष्य के छिये कौन भधिक्‌ उपयोगी हे कौन कम, किस 
का स्थान कर है, किस का प्रयोग कर्म पर कव कैसे करना चाहिये, 
उन षा परस्पर सं्बधक्याहे, इ्यादि। इन सव बर्तोका हेतु ॐ 
सहित अन्वीक्षण प्रतिवादन कर के यह बिद्या खोक का उपकार रती 
हे । यहं विया व्यस्नन मे, आपत्ति मे, क्षोभ भौर शो उत्पन्न करने 
वारी मवस्था मे, तथा अभ्युदय मे, अति हषं जौर उद्धतता उत्पन्न 
करे व्राली दशा मे, मनुष्य की बुद्धि को स्थिर रखती हे; तथा प्रज्ञा 
को, जर वाणीकोभी, विश्चारद्‌ निंर उञ्ञ्वर बनाती दै, जेसे 
शरद्‌ रतु जरू को । वाद्मीकि जी ने, आदिकाव्य रामायण मे, शरच्छार 
के वणन मे उपमा दी हे, वेदांतिनामिवे मनः प्रससाद चाम्भः", शरद्‌ 
चतु मे नदियों का जर एला निंर प्रसन्न प्रसाद-मय हो गया जेसा 
वेदान्तियो का मन । रसे हेतुभों से यह विद्या सव विद्यां का प्रदीप 
है, सब पर प्रकाश, रौरनी, डालने बाली दहै । इस के बिनाउनका 
ममं रेमे छिपा रह जाता दै। तथा, यह वि्ा सब सत्क्मौङा 
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प्रधान उपाय है, साधक है, ओर सब सद्ध्मोका सदा मुख्य आश्रय है; 
बिना इस की सनातन परमास्मा रूपी नीवी के, जड मूर बुनियाद के, 
सद्धमं का भवन बन ही नहीं सकता, खडा ही नही रह सकता ¦ सब 
विद्या ओर सब विनय का हेतु इन्द्रियजय है। सो काम-कोध-लोम- 
मान-मद्‌-हषं आदि के व्यागसेदही सध सक्ताहे। इस त्याग का ओर 
आन्वीक्षिकी विद्या का अन्योऽन्याश्रय हं । इन्द्रियजय एेसा आवरयक है 
कि इसको यदि समथ शका, विश्ेवतः समग्र राजश्चाख्र ओर 
अ्थंशाख्च का, खार कहै तो भी ठीकहै! इस के विश्द्ध आव्वरण करने 
वारा, इन्द्रियो के वश मे अपनेकोडारु देने वाला, राजा, चाहे चारे 
दिशाके ससुढों तक की समस्त थिवी का भी मालिक, चचचतुरुद्धि- 
मारामेखखायाः सुवो भरताः, मी क्योनहो, ल्यः विनष्टो जाता है; 
यथा नहुष, रावण, दुर्योधन अदि । 

कौररीय अर्थ-श्षाख का उक्त इखोक, वारस्यायन के रचे न्याय-माष्य 
मे भी, पिरे सूत्र के माष्यमे मिस्ता हे, केवर इतने भेद्‌ से कि चतुर्थ 
याद्‌ यो पदः है, “वि्योदेशे प्रकातिंता ।° 

समम भगवद्गीता स्वयं आत्मविद्या का सारद, जौर परम 
व्यावहारिकं मी ह; तस्माद्युध्यस्व भारत; मामनुस्मर युध्य चः; नष्टो 
मोह, स्षतिरूडधा, करिष्ये वचनं तव;' यही उस के बीज ओर फर है- 


भ 


एसा तो प्रसिद्धदहीहें फिर भी विशेष रूपसे उसमे काहे, 


अध्यात्यविदया विदयाना,वादः म्रवदतामहम्‌ । 
सर्गणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहं, अञ्जन ! 
दुःखेप्वनुद्धिग्नमनाः. सुखेषु विगतस्पृदः, 
वीतरागभयक्रोधः, स्थितघीभुनिख्च्यते । 
(तत्वबुभूपया वादः, तत्व जानने कर सच्ची इच्छास्रे जो उत्तर 
भस्युत्तर किया जाय, पसा श्रेष्ठ वाद्‌ भः द, जट्प वितंडा जादि नहीं हू | 
अर्थात्‌ आस्मा की सत्ता, सत्यता, उसी उक्ति-प्रव्युक्तिमे है जो सस्य के 


९२ राजा ओर मंत्री केसे होने चाद्यं [दण का 


जानने की सच्ची कास्ना से मावितप्रेरितदहं। ओररपेसे वादके द्वारा 
अध्यात्मविद्या लिद्ध होतीहे, जो ही विद्या, सव विद्याओंमे, भेदः 
अथात्‌ इसी विद्याम मेरा, परमात्मा का, तार्विक स्वरूप देख 
प्ता है! चह स्वख्पक्याहे १ तो समस्त असंख्य दष्टा, संसारा 
विश्व सौरादि सम्प्रदायो, का जादि मध्य ओर अन्त भी हे, सव विश्च 
इसी मे जनमतते, उहरते, छीन होते है; सब चेनना के भीतर हैँ । तथा 
इस अध्यात्मचिद्या के तत्व को नानने वाछा मनुष्य दुःखे उदि्च 
नहीं होता, राग द्वेष भय आदिको दूर कर के र्थितथीः स्थितप्रस्च 
रहता है । कौटल्य के शब्द गीता के इन्दी शब्दां के अनुवाद है । 

योगन्वासिष्ट छद्ध वेदान्त का अन्थ समञ्चा जाता है । वेदांती मंड 
मे उस केविप्यमे य्ह तक प्रसिद्धहे, छि अन्य सव वेदान्त के 
प्रचरित मन्थ, बद्यसूत्र, भाष्य समेत, आर ( 'वातिकांता ब्रह्मविद्या ) 
सुरेर-करत डृहदारण्यक-वात्तिकं सहित, सब साघनावस्था के प्रन्थ हें 
कौर योग-वासिष्ठ सिद्धावस्थाका अंथदहै। सो उस योग-वासिष्टमे 
नीचे क्िखि हए, तथा उन के समान, इलोक स्थान स्थान पर मिरूते 
है,जो दिखाते कि वेदान्त शाख केवलः स्वप्न-दश्शिर्यो का मानस 
लता-त॑तु-जाल नहीं है, प्रच्युत नितांत व्यावहारिक, व्यवहार का शोधकः, 
शाख हे । 


ककरी के उपाख्यान मे कहारहै, 


राजा चादौ विवेकेन योजनीयः सखुमंत्रिणा; 

तेनार्यैतासुपायाति; यथा राज्ञा तथा प्रजाः । 

समस्तगुणजालानामप्यात्मज्ञानमुत्तमम्‌ ; 

तद्विद्‌ राजा भवेद्‌ राजा, तद्‌चिन्‌ म्री च मवत्‌ । 

प्रभुत्वं समदरित्वं, तच्च स्याद्‌ राजविद्या; 

तामेव यो न जानाति, नासो संतनी, न सोऽधिपः 
(भ्र० 2, अ० ७८ 
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यदि राजा को स्वयं व्विकनहो तो मंत्री का, मत्न, सलाह, देने 
वारे का, पहिखा कतव्य यह है छि, राजा को विवेक सिखावे, तव राजा 
धार्य बनेगा; ओर जेसा राजा होतः हे वेखी ही परजा भी होती है । सब 
गुणो के समूहो मे सव से उत्तम आत्म-्तान दै) उस का जानने वारा 
राजा, राजा; ओर उस्र का जाननेवारा मंत्री, मंत्री । प्रयुता का तत्त्व 
समदि । प्रभ्चुको, आस्क को, निष्पश्च, परमद, रागद्वेष से 
रहित होना चाहिये । जो समदर्शीहै, उसी क प्रसुस्व को जनता इद्य 
से स्वीकार करतीदहै, उसीका परमाव मनकी रै। वह समदर्धिता 
राजविद्यासे, वेदीतसे, वेदके, ज्ञान के, अन्त से, इन्तिहासे, परा 
कष्ठासे, ही भिल्ती दे) जो रेसी राजविद्या को नहीं जानता वहन 
सच्चा राजाह, न मत्री! 

ईरते पनिषत्‌ के प्रायः प्रत्येक इरोक मे वद्य ओर धर्म, ज्तान ओर 
कर्म, का समन्वय च्या ह| ईश उपनिषत्‌ की विकेपता यहदेकि 
यजुर्वेद्‌ के संहिता भाग का अन्तिम, चारीसर्वा, अध्याय भी है, ओर 
उपनिषत्‌ मी है; एक चौर, मेन्नायणी उपनिषत्‌, कोषोड के, जो 
कष्णयज्ञुः की मैत्रायणी शाखा की संहिता का एक्‌ अध्याय है, अन्य कोड 
उपनिषत्‌ किसी वेद्‌ के संहिता भाग मे अन्तर्गत नहीं दहे। 

इस प्रकार से सिद्ध होता है कि पश्चिममे चदे जो छु विचारे 
इस चिप्र मेहो, कि फ़रूसफ़्ा निरा मन-वहरावदहे, ओर फुरसत 
चालो काबेकार बेसूद्‌ खेर, षृचंमे तो क्रिलासोश्री, धियोरेरिकख 
नहीं बल्कि बड प्रक्टिकर, भारत के उन्नति कार मे सम्ची गड 
है; मर इसका सुख्य प्रयोजन मानस शांति, मानस दुःख की 
निवृत्ति हौ कर, उसी का गौण, गुणमूत, जर युवं्थ प्रयोजन सांसारिक 
व्यवहार का संशोधन नियमन, भोर गृह-कायै, समाज-कायै, राज-कार्य, 
आदि का तजनित स्थिर बुद्धि से संचारन, ओर यथासम्भव व्यावहारिक 

दुःखो का निवत्तंन ओर व्यावहारिक सुखो का वधेन भी हे। 


१ {11110500 ; 1€07€॥1681 ; 22.6{1621. 


९४ पश्चिम मे भी वेदांत का जादर वधंमान [द्‌० का 

पश्चिम मे भी उक्त भाव, क्रिखासोष्री के नाद्र का, कुछ दी 
कारू तक, बीच मे, मौर विशेष मंडल मे ही, रहा है । पुराने समयः 
मे रसा नहीं था, ओर अव फिर हवा बद्र रही हे । रीस देश कै ष्टेरो 
नामक विद्धान्‌ का मतत पश्चिम देश के विद्धानो मे प्रसिद्ध है, यदह कि 
शासक को फ्रिखसोषूर, दाशंनिकू, मी होना ऋहिये ।* 

इस मत की ओर भाधुनिक विद्धान्‌ मी छुकरहे &; इसका 
उदाहरण देखिये । 


पथिम मे आत्मविद्या की ओर वदता हुआ काव 


दुग्िस्तान के एक प्रखिद्ध विन्ञान शाखी, जे० आर्थर टामसन, के 
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ष्छेटो के खमय मे रोम; ग्रीख, मिस, अरब, इरान ओर भारत मे, 
रोजगार व्यापारकै ्थि; इतना परसर आना जानाथा, कि प्रायः 
निश्चय समक्षना चाद्ियिक्रिप्टेयोकोमनु के आध्यात्मिक वर्णाश्रम घर्म 
जौर राव्यग्रवन्ध ढी कुछ टूटी पूरी खवर भिी, थर उसी के अनखार, 
विकलित रूप से, द्ध ओर सुकल नही, कुछ कस्पना अपने 'रिपन्लिकिः 
नामक ग्रन्थ मेउस्रनेच्खिदी। कुछ पाश्चात्य विद्वानोका मत है कि 
ष्डेटो, युवावस्था मे, भारत आया था) 


प्र,अ०र२] प्रसिद्ध पाश्चाव्य वे्ानिक्छों का मत ९९५ 
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( (१ पै 
जो ङ्ह, २ उश्च का आश्य यह है केभिस्टी, जिस कौ अधिभूत 
शाखः कह सकते हैँ, फ्रिज्ञिक्स, जिस को अधिदेव लाख कह सकते ह, 
ध | द वकि क (^ श (9 
ओर बायालोजी, साईकालोज्ञी, ओर सोश्चियाकोजी, तीन जीव-शाख, जो 
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२ तर्स्वो, महामूता, "एल्मिदसः; का शाघ् । साट वप्रं पदे तक 
यूरोप मे साठ सत्तर तत्व माने जाते थे । रूसी कैमिस्ट वेक्षानिक मेण्डे- 
लेयेपः की उप्र्ाओं फे बाद यह विद्यास दिन दिन दद ह्येता जाता ह 
कि सवर त्व क्रमलः एक ही मूह प्क्रेति की परिणाम सूप विकरृतिर्यो है । 
भारतीय दाशंनिक दृष्टि सेः दन विकतो मे, पंच ज्ञानेन्धर्यो के अनुसार, 
पोच विकरृतिर्या, अर्थात्‌ पचि महाभूत; आकाश; वायु, अग्नि; जल; 
पृथ्वी; मुख्य ह । क्थ पोच ही ज्ञानेद्दियः पोच ही कर्मेन्द्रिय, पोचदही 
तन्मा पाच ही मह्यमूत्र; इत्यादि हैः इस विषय प्र प्रधिद्ध संस्छत 
ग्रन्थो मे विचार नही मिटा 

२ शक्तिर्या, प्राणाः दर्वा; का शाष्। पद्व्चिममे, इस शास्त्र मे 
अव तक अधिकतर 'सोड' अर्थात्‌ शब्द शक्ति, वेट अर्थात्‌ च्योतिः 





९६ सव शाश्च का शाख चात्म-शास् [द०्का 
अध्यात्म शाख के अंग कहे जा सकते, इन्हीको श मे 
प्रधान कहना चाद्ये । इन मे मी सोरियालोजी, समाज श्चाख्ल, मानव 
दाख, शिरोमणि है । व्यक्तिके, व्यष्टि के, अध्यात्म का विवरण, अन्तः 
करण वहिः्करण का वणन, यदि सादूकालोजीदहै, तो समाज की, 
मानवसमष्टि की, सादहकालोजी ही सोक्षियारोजी हे । यदि एक श्रास्ये- 
किक, वैयष्िक, प्रातिस्विक, वैयक्तिक, 'पसंनलः, (इच्‌डिविद्युजरू”, 
मध्यात्म-श्ास्त्र है, तो दूसरा सामूहिक, सामक, सावं सिक; जातीयकः, 
करेक्‌ रिव, "सोक, अभ्यार्म-शस्त्र है । ओर बिना सच्ची समाज- 
शास्त्र रूपी नीवीं के, सच्ची, सुफरु, दद्‌ राजनीति कौ इमारत बन 
नदीं सकती 1 जेसे, बिना शरीर-स्थान के, अर्थात्‌ शरीर के सब अवयर्वा 
के उत्तम ज्ञान के, सच्चा चिकित्सा-दास्त्र असंभाव्य है 1 
इन्हीं विद्वान्‌ ने दूसरे प्रथमे इस भकाश्च से सखि है, 


५ 


शक्तिः "दीट' उष्णता, ताप, अथवा अग्नि शक्तिः इलेकट्िसिटी' अर्थात्‌. 
विदत्‌ शक्तिः 'मेगनेटिज्‌ मः अर्थात्‌ आकर्षण शक्ति, का अन्वेषण किया 
गथा दै} अव एकतरे आदि का आविष्कार होने ख्गाह। 


मारतीय ज्ञान इस विषयका सव ठृत गुप्त होरहादै। इङ्कित 
मात्र मिलते दैः कि वेद मंत्र १ शक्ति उनके शब्द ओर स्वर ( सोड) 
मे वसती है, भूखानी देवता अग्नि ( हीट), अंतरिक्षखानी विद्युत्‌ 
( इेकट्रिसिरी ), चयुखानी सौर ग्योतिः (लेट ) द; जैसे पाच मुख्य 
इन्द्रियो फे विषय-मूत तत्व.-ओर उन के गुण दै, वैसे ही एक एकः तस्व 
के साथ एक एक विशेष शक्ति का प्रकार ( अभिमानी देवता, प्राण ) 
होना चाहिये, ओर इन क अ्वातर मेद बहुत है; यथा उन्‌चास मेदं 

मरत्‌ (वायु) कैः उनचास्र अग्नि कैः; इत्यादि | 
¶१ 16 ४ &€7€2† 1170217€121 5५6६८९5 216 (1) 


50610104 (2) 72511010 (३) 28101020 1116 21112816 
07067, (4) 21198165, 200 (9) (ल1517$--0{ ६16 ए$516भ 


भ०, अ०२ | 'कर्थ' जोर कस्मात्‌" ९७ 

यद्यपि उक्त पच सुख्य शस्त्री मे सोरियारोजी, समाज 
शास्त्र, को प्रधान कहा, तथापि इन पिं के ऊपर मेटाफिन्िक 
अर्थात्‌ बद्य-विद्या, भत्म-विद्या, का स्थान है, क्योकि इन पवो 
का समन्वय करना, ञान समूहमे, अर्थात्‌ समग्र ज्ञान-पुषूष के 
काय-ब्यूह मे, अंगत्वेन इन का यथा-स्थान समावेश्च करना, उन के 
सारतम्य, बराबर, ओर उचित प्रयोग, का निर्णय करना, इन के अन्त- 
यत वस्नुभो के वर्णनो की समीक्षा कर के, उन वणंनों ॐ परस्पर विरोधो 
कोदूर करना ओर उन की चुरियों की पूति करना--यह कम वद्य. 
विया ही कर सकती है |' 

न्साय॑स, विज्ञान, तो “हाउ, ""कथम्‌?, अर्थात्‌ केसे--इतन्‌ा ही 
अतकाता दै, वस्तु-स्थिति का वर्णन मात्र कर देता है । उस का अथं 
गाना, अभिप्राय बताना, “क्यो, (दहा, का निणंय करना, यहं 
मेटाक्रिर्तिक्र, प्रज्ञान, का काम है । अथं का, अभिप्राय का, प्रयोजन का 
“किमथ', “कस्मात्‌, क्था, किस लिये, किस के सिये--इन प्रदनो का 
आधार तो चेतन “लाह '*: हे | ओर सायंस-विक्ञान चेतन का किंकर 
है, चेतन सायं स-विक्तान का किंकर नही | 

यूरोप ॐे बड़े यशस्वी, जगद्‌ विख्यात, विन्ञान ओर परज्ञान ॐे 


[श = 
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5617165) , 7. 47, 106, 165-7, 251. 

१ यथा-छदः पादो ठु वेदस्य, हस्तः क्पोऽथ प्यते, इत्यादि । 

२ प्0फ; ४४; 116 ; ऽनला८6; 11681011 516. 

७ 





९८ चरषि-कस्प हवरं स्पेन्सर का मत [द०्का 
आचायं इ्व॑टं स्पेन्सर महोदय नेभी इसी आक्ञयरफे वाक्यडइनसे 
पिरे केहे थे । ये सजन, क्तेन के संह की अनन्य मक्तिके कारण,, 
उस के लिये सै्टिक बह्यचर्य, तथा विविध प्रकार के अन्य व्याग जर 
तपस्या, के हेतु से, सच्चे कःषि-क्ट्प हुए । इन्हीं नेरिखाहे, 

'अध्यात्म- शख का अधिकार अन्य सव शास्त्रों से ङंचाहं। यदतो 
एक सरश्चण, विरुक्चण, श्षाख है, अद्वितीय हे । इस के समान, इस का 
सजातीय, कोई दूसरा शाखं नहीं ! यह दोहरा शख है । इत का संबंध 
ज्ञाता से भी, ओर सेय से मी है, अचेतन शरीर से भी ओर चेतन शरीरी 
से भी, चिपयसे भी, विषयीसेभी। न्य शादो का संबंघ फेवर 
विषयांसेटे,वे एकर श्र हं । यदिहइमसे पृ्टा जायं कि मानस 
पदार्थो का भनुवाद्‌ सारीर शर्ब्दो मे करना शच्छाहे,या शारीर का 
मानसमे, तो इमकौी दूसरादही विकल्प, अर्थात्‌ श्लारीर पदार्थो का 
मानस पदाथ मे अनुवाद्‌ करना ही, अधिक उचित जान पडेगा \*१ 

श्री रामसन के वाक्यम, शाखो का राशीकरण पाच मुख्य शाश्रौ 
मे भौर छट मेरारिज्िक मे, कदा गया; इस के आरम्भक प्रायः स्पेन्सर 
महोदय दही दहै । इन्दो ने मेराक्रिज्ञिक, तथा बायारोजी, सादकारोजी,,. 
ओर सोसियारोजी पर बड़ बड़े ओर सव॑मान्य अति प्रामाणिक मन्थ 
लिखे हैः | भोर इन श्री इच्छा केभिस्टी, करि्ञिक्ख, एेस्टोनोमी ( खगोर 
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भ्र०, अ० २] गणित नौर प्रज्ञान ९९ 


शाद ), जर जीयालोजीः (भूगोख-भूग्म-दाख) पर भी मन्थ ट्ख 
कर चेतनाचेतने जगत्‌ का सम्बूणं चन्र खीचने की थी। पर यह इच्छा 
पूरी नहो सकी । यदि भारतीय दारंनिक भौर पौराणिक शब्दं मे 
कहना दहो तोयो कटेगे, कि केमिस्ट्री जर पिक्जिक्स मे, 'अदुद्धिषृवः 
सर्गोऽयम्‌ः, करमशः पंच महाभूतो ओर उन की शक्तियो, गुणो, का तथा 
अवांतर सेद का, विभाव दिखाया जाता है; फिर रेस्टरोनोमी मे महा 
विराट्‌ का, ब्रह्म फे अंडा, बह्यांडा, से पूणं समस्त जगत्‌ खगोल का 
वर्णन होता है; फिर जियारछोजी मे परथ्वी-गोरख रूपी मध्य विराट्‌ का; 
दथा सोरियालोजी मे 'सदहखशीषां पुरुषः" आदि मानव-समानास्मक 
विराट्‌ का, चिविध-वगं-वणासमक विशद्‌र का, वर्णन होता है; ओर ब्रह्म- 
विद्या इन सव की संग्राहक व्यवस्थापक है । '्वह्यविद्या सवं-वि्या- 
प्रतिष्ठा (उप०) । 


गणित ओर प्रज्ञान 
'सैयेमैरिक्सः,* गणित, का सच्चा रहस्य त खुरेगा जब वह बह्म -विदया 


व 


००15.; इन फ सिवा 211८1012; म 21110, 2 207. दिखा हैः जिस 
को अंशतः 71/57 211८01८5 अर्थात्‌ 46120810 का ओर अंदातः. 
एऽफलागणड्ए तथा 506०10४ का; अंग समह जा सकता दै । 

$ (लाक; 1105108 ; 9500; (6०10६. 
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१०० रेखा-गणित के प्रथम साध्य का रहस्याथं [द° 


के गुक्च छश्च अंशके प्रकाश्च मे जँची ौर जानी जायगी । यथा, रेखार्गा 
(उक्रेदिख) क पिरे साध्य का चित्र है- परस्पर गुथे हए दोव 
ओर उनके बीचचमे एकं समबाहू त्रिभुज । रेखा चिच्र आदिमे 
क्यों दिया १ स्षोकि, श्रीर्यत्र जादि के एेसा, यह यन् बहुत ग 
अर्थका द्योतक है । इसमे अत्मविद्याका, वेद्॑तिका, सपर दि 
दिया है! दो श्ठृत्त, आद्यन्तदीन, अनादि ओर अनन्त, पुरुष 3 
पर्ति, चेतन ओर जड, दष्टा जौर द्र्य, जास्मा जर अनात्मा 
असेद्य सम्बन्ध से परस्पर बद्ध मी, अख्ग मीढ; इन के बीच, 
खम्बन्ध से, चित्त -देह-मय, तीन तुद्य बर वारे गुणा से बना, त्रिगु 
स्मक जीव उत्पन्न होता हे; इत्यादि । 


भगवद्‌गीता का शोक हे, 


यदा भूतप्रथग्भावम्‌ पकस्थम्‌ अद्पदयतिः 
तत पव च विस्तार, जह्य सम्पद्यते तदा । 


जगत्‌ की, चदय पदार्थो की, विष्यो की, असंख्य अनेकतां कों 
एकस्थ, एक मे, दष्टा मे, विषयी मे, स्थित, प्रतिष्टित, देख रे, ओर 
एक से इस अनेक के विस्तार के प्रकार को भी जब जान ङे, तब; 
का बह्म अर्थात्‌ ज्ञान सम्पन्न होता है; तब जीव,ज्षान विक्ञान से सम 
श्रज्तान ओर विज्ञान दोनोसे पूणे, होता है, तथा स्वयं ब्य पद्‌ 
ब्रह्ममय, हो जाताहै। इस सम्बूणं जान का पदिरा अथतो प्रज्ञ 
मेयकरिञ्िक, फरिखासो फी, है; दूसरा अंश, . विन्ञान, सायंस हे । प 

शांति शाख, मोक्ष शाख, हे; दूसरा शक्ति शाख, योग शास्र, हे । 
बराक्ति शाख का ममं, गणित शाख जान पडता हे । योग राख, दाक्ति शा 
का मति अल्पाश्च रूप, व्यावहारिक्छ प्रक्रिया शाख, विज्ञान, प्रचरित 
उख मे संख्या, अनुपात, मात्रा ( जो सब गणित का अंग है ) अस्य 


{र 4 ~, ॐ; 
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आवदयक है । यदि रसायन-कीमिया से, एंजिनियरिंग-कमात मे, मेदि- 
सिन-चिकित्सा मे, प्रयोजनीय दर्व्यो की संस्या, मानना, धनुपा, पर 
ध्यान्‌ न रक्खा जाय तो कायं बिगड ज्ञाय । इस ख्ये गणित को, एक 
रीति से, प्रज्ञाने ओर विज्ञान को, जीव ओर देह ङो, परस्पर बोधनी 
रश्चना, रस्सी, समज्चना चाहिये । पर इस सायंस आक्‌ नम्बसं*?, यथा- 
तथ (सांख्यः, ( संख्या, सम्यक ख्यान ), के रहस्य का ज्ञान अभी लौकिक 
मानव जगत्‌ को नहीं सिख है । व्रह्याः कै च्वेदः"मे गृह दहै । हो सकता 
है कि उक्ष वेद्‌ के तात्त्विक ज्ञाता, वेद-दष्टाः, (मंत्र-दष्टा, ओर मंत्र-ङत्‌? 
ऋषियों को, तपः-सिद्धो को, हो; ओर साम्प्रत मानव जातियों षी काम 
कोध खोभादि.से अंव प्रकृति को देखते हुए; वे उन रहस्या को इनकी 
बुद्धि मे भाने देना उचित नही तमक्षते। जितना जान गयेदहै उसी से 
प्रबल जातिर्यो के प्रबलं वग, दुबंखों की कोटियोंका विनाङन जर 
यमयातन कर रहें इस खयि रेसी तीव्र उर राक्तिके देने बारे 
सान का तब तक प्रचार न होना ही मच्छा है जव तक मनुष्य मनुष्य 
नहीं है; राग देष के चिषय मे पद्युर्भो से भी अधिक पतितो रहे हैः । 
अस्तु । प्रसंगवशत्‌, शसो के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे गणित श्चाख 
की ओर उसके स्थान की चचा आ गं । 


अभ्यात्प विद्या की शाखा-प्रश्खा 


प्रस्तुत विषय यहद कि पश्चिमम भी अध्यात्म चिद्या का आद्र 
होने खगा है । अर्थात्‌ यो तो हस विषय पर ग्रंथ यूरोपमे मी बहुतरै, 
परव्येक शताब्दी मे, लिखि जादे ही रहे हैँ, मौर ठन का अध्ययन अध्या 
पन भी होता ही रहा हे, पर अव विश्लेष कर के उन वै्ानिक्‌ मंडल्ियों 
मेमी जिनमे इस रा तिरस्कार ही चराथा, कि यह अनुपयोगी 
जल्प विवाद मात्रका भंडारदहै, इस की व्यावहारिक उप्योशितामे 
१ 6०१८८ 0 प्रधापला5. 
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१०२ अध्यात्मा की शाखा-प्रशाखा [द्०्का 
विदवास, ओर इस की शाखा-प्रहाखार्थो का अन्वेषण, उन का अध्ययन 
जौर मानस विकारो की चिकित्सा मे, तथा व्यापारे मे (जिनमे इस के 
प्रयोग की ल्ंमावना भी नहीं सी जाती थी); इस के प्रयोग का पक्षपात 
दिन दिन बद रहः हे । 
इस का एक सीधा प्रमाण यह हे, कि इधर तीस चारीस वपं के 
भीतर, साद्ारोजी आफ सेक्स ( खी-पु-मेद्‌, काम, मेश्ुम्य, की 
अध्यास्म विद्या), साद्रकारोजी आफ्‌ रिङ्जिन ( उपासना की}, 
साङकारोजी भाफ्‌ आरं या ईस्थेरिश्स ( रछित कला की ), साइका- 
रोजी आफ इ'उस्टषी (व्यापार की), ताइकारोजी इन पाङिरिक्स 
{ ज्ञासन नीति की ), सादकारोजी नप्‌ एविडेन्स ( सश्िताकी ), 
. पएक्सपेरिमेरल साहकारोजी ( अंतःकरण बहिष्करण के सवध की परीश्चर 
के लिये श्योग्या' अर्थात्‌ आइमाहृशच की ), साद कारोजी भाप एठयुकेश्षनः 
(शिक्षा छी), साद्कारोजी फ्‌ टाइम ( कार, समय, की `+ 
साट्‌कालोजी आर्‌ रीज्ञनिङ्‌ः ( तक, अनुमान, की), सादकारोजीं 
भाष्‌ छाफ़टर ( हास की), साहकाटोजी आफ इदमोकन (क्षोभ, 
संरम्भ, रागद्धष की), साईकारोजी आफ इन्सेनिरी ( उन्माक्‌ 
की), साइकारोजी आफ करेक्टर ( स्वमाव, प्रकृति, की). 
सोशल सादरुरोजी (समाज की); र्िरसोषौ आफ्‌ म्युज्ञिक 
(संगीतकी), सार्हकारोजी बापु करूर (रंगर), सादकालोजे 
आफ रेग्वेज (मषा की), चादल्ड-साइकारोजी ( वारको की ), 
एेनिमरु सादइकूारोजी ( पञ्च की), साहकालोजी जफ़र कन्व 
( हदय -विवत्तं, भाव-परिवत्त, की ), सुादकारोजी आफ़ दी सोक्ररू 
इन्पेक्टस ( संघजीवी कीट, यथा पिपीलिका, सधुमक्षिका, आदि की 3, 
साहइकोखोजी आफ पाथोरोजी ( मनस रोगोंके चिकित्साकी ), 
खादकालोजी आफ़ रिवोट्यूसन ( राष्र-विष्ुव की), साहइकारोजि 
आफ्‌ दी कड ( जन-संकुरु की ), सादइकारोजी आफ्‌ रीडरदिष (नेतृत्व 
की), साइरो-रेनालिसिस ( मानस रोग निदान), साईको-रिजिक्ल 


भ्र०, अ० २] "“अपनहि अपा चीन्हो"' १०३ 
( चित्त-देह संध ), सादकिदेदटी ( विङ्ृत चित्त की वृत्तिर्या ), इत्यादि 
नामों की सेको अच्छी अच्छी स्ञानवधंक, विचःरोट्टोधक, तथा चिन्ता. 
लनक, श्रमकारक, ओर भयावह मी, पुस्तकं छपी दँ । 

इन नामोसे ही विदित होजाताहै कि मानव जीवन ङे सभी 
अंगों पर साइकारोजी का प्रभाव परिचिममे माना जने र्गाद) 
अंग्रेजी कवि की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, 

मानव के अध्ययन कौ उचित विषय है आप ।' 

“नो दाइ सेदः, अपने को जानो; यह ग्रीस देश के 'सक्त्धियोः मे 
से, जिन काकाल ईखासे छः सात सो वषं पूवं मानाः जाताहै, एक, 
काट्रूरोन, का प्रवाद था | मौरहारुमे नो दाह सेस्फः नाम से एक 
अंथ इटली देश के एक विद्वान्‌ ने िखिा दहै, जिसका अनुवाद अंभेजी 
छारी भर्‌ फिलासोषी' नाम की अंथमारा मेछषाहे। 


आल-विधा ओर चित्त-विा 


इस स्थान पर यह छह देना चाये कि परिवम मे अव ऊ दिनो 
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०४ प्यक्त भीर अव्यक्त [दण क 


मेरद्िज्ञिक को साइकारोजी से अलग करने कौ चाक चर पड़ी दहे, 
यह्‌ रविश्य एक शटि से दीक भी ह । “अणुरपि विशेषः जध्यवसायकरः' 

सूक्ष्म सुक्ष्म विश्लेषो का विवेक करने से इन का विस्तार, ओर 
निचय मी, बढृदा हे | विशेष आर व्यक्त, सामान्य जीर अव्यक्त, प्रायः 
पर्यायवत्‌ हैँ । जितनी अधिक विशेपता, उतनी अधिक व्यक्ति, “ईंडिवि्‌- 
युरेरिटी, पर्ठिक्युरेरिटी, सिग्युरेरिटी, स्पेशाखिटी? । जितनी अधिकः 
समानता, उतनी अधिक अष्यक्ति, श्ुनिवसंलिटी, अनेरािरी^ | पर, 
“अति सर्वत्र वजंयेत्‌,, इस का भी ध्यान रखना चाहिये । इतना विवेकः 
करने का यल न करना चाहिये, कि विविक्तो मे अनुस्यूत, अविवेकी 
सव पदार्थो के असेद्य सम्बन्ध कादटेत्‌, एक्ताका सूत्रहीटहूर जाय । 
टर सकता ही नदीं । एकता ओर भनेकता, सामान्य भौर विशेष, जाति 
ओर व्यक्ति, पृथक्‌ नहीं किये जा सकते ; इन का समवाय-सम्बन्ध हे 1 


‡» ~> 


अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत !, 
अव्यक्तनिधनास्येव, तच का परिदेवना? 

( भगवद्गीता ) 
सवदा सवभावानां सामान्यं चुद्धिकारणम्‌ ; 
हासदेतुः विरोषश्च, परवृत्तिर्जयस्य तु । 
सामान्यमेकत्वकरं, विरोषस्तु परथकत्वकृत्‌ ; 
तुष्याथंता तु सामान्य, विरोषस्तु विपयेयः । 

( चरक, अ०१) 
सत्र भूतो, सर पदार्थो, का मध्य मात्र व्यक्त है, जाहिर; नादिः 
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प्र०, अ०२] विशेष से पार्थस्य, सामान्य से रेक्य १०य्‌ 
भन्त अव्यक्त हँ, अतिन हे । सामान्य पर अधिक ध्यान देने ते सब 
भावों की ब््धि होती है; विशेष से हस ; सामान्य से एकता, विशेष से 
पाथक्य । जिन्स पर, तजनीस पर, ज्ञोर देने से हम-जिन्सियत ज्ञोर 
पकड्ती है, इत्तिहाद, इत्ति, इच्तिसार, यगानगी, दिल से वैवस्त 
होती हे ; शस पर, तशखीस पर, शौर करने से शङ्स्ियत बहती है 
खुसूसियत, गोरियत, बेगानगी, इम्तियाज, इन्क्िराक्र, की तरफ़ दिर सजू 
होता हे। मे फु्भं शश्सहू--यक मूठी हाड मंससे वस्ट इभा 
बाक्री सव आदमियो से फस्छ् इभा; मै पुछ ङ्रौम या मज्ह्व का 
ह-उस क्रोम या मज्ञहब वारे सब आद्भियोंसे मेर इ, दाक्ती 
सब क्रमो मन्नहबो से तन्नष्व; मे इन्सान हूं-- सव इन्सानो से वहदत्त 
हो गहं मगर रगर-इन्ानः से गरियत रही; भे चेतन ह सव चेतन 
जीव मेरेही, म ही. हे गये। 

जगत्‌ मे इन दोनो भावों की प्रवर्ति सदा होती रहती है, इन का 
भी अच्छे भभेचद्धंदर है 1 मेगक्िज्गिक, जह्यविधा, का तो बडा काम हयी 
यह ह फ इस स्॑न्यापी, सव॑संगही, सव॑संवंधक्छारी सूत्र कोद करे 
तिद्ध करे, चित्तमे बेादे, कि 


सव सवेण सम्बद्ध, नैव भेदोऽस्ति कुचचित्‌। 

भरल ओर क्रिज्ञिकल फेनामेनाः का, बौद्ध ओर भौतिक विकारो 
का, चित्त-वृत्तियों ओर शरीरावस्थाओं का, परस्पराुवाद करना, 
इस के सव-संग्रह के कार्यो मे एक कायं है । 
यथेव भेदोऽस्ति न कमंदेहयोस्तथैव भेनोऽस्ति न देदचिन्तयो 
यथव भदाऽस्ति न दंहचिन्तयोस्तथेव भेदोऽस्ति न चित्तजीवयो 
यथेव भेदोऽस्ति न चित्तजीवयोस्तथैव भेदाऽस्ति न जीवन्रह्मणाः; 
यथेव भेदोऽस्ति न जीवब्रह्मणोस्तथेव भेदोण्स्ति न बह्यक्मणोः 

( योग वर्षिष्ठ ) 
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१०६ सर्वं सर्वेण संबद्धुं  [द्ग्का 

कमं भौर देह मे मेद न, देह मोर चित्त मे सेद नटी, चित्त जौर 
जीव मे भेद नदौ, जीव आर ब्रह्य मे भेदं नह, द्य भौर कम॑मय संस- 
रण-नमष्टि मे मेद्‌ नीं । समुद्र ओर कीवी तरङ्गं खदरी उुद्लुद्‌ स्पंद मे 
मेद्‌ नही । बह्य-सूत्र पर जो भाष्य शंकराचायं ने रचा उसका नाम 
श्रारीरक भाष्य? रक्ला है । शरीरे भवः, शरीरेण भ्यञ्यते, इति शारीरः, 
शरीरवान्‌ व्रह्ध' । अणोरणीयान्‌ , महतो महीयान्‌", छोटे से छर, 
डे से बडे, अनत अप्तंस्य जंगम्यमान जगत्‌ पदार्थोका रूप धरे, 
अमूत्तं होते इए मी मूतं बह्म परमात्माके विषयमे जो भाषण किय 
जाय वह शारीरक भाष्य । क्यो छि अमूर्तं बह्यका व्याख्यान तो मौन्‌ 
से ही होतः है। 


गुरोस्तु मोन व्याख्यानं, शिष्यास्तु उच्छिन्नसंशयाः । 


निष्कषं यह कि मेटाणरिञ्ञिक मोर सादकारोजी मे बिवेक करते 
हुए भी उने धनिष्ठ संबंधको सदा याद रखना चाहिये । स्यात्‌ 
अच्छा हो यदि यह संकेत स्थिर कर सिया जाय किब्रह्मविध्या का 
अंग्ेङ्गी पयाय मेटाकषिञ्ञिक, आर अध्यात्मविद्या का साद्रकारोजी है; 
तथ)! आत्मिद्या शच्ड दोनी का खंग्राहर माना जाय | ग्रीक भाषामे 
शेः का अथं "परेः है, ओर्‌ फक्रिक्निकाः फा व्रष्य, (मात्रा, स्थूरेद्धियों 
का समस्त विषयः; जो देन्दरिय प्रवयक्ष से परे है, अर्थात्‌ परम-आत्मा, 
बह्म, उस की पिया बह्म-विद्ा, मेटाक्िज्ञिकः | स्साहकी' का अभं 
पित्त, सनष , जीवः, भोर “रोगास का जथ सन्द, व्यार्यान, शास; 
जीव का, चिद का, अंतःकरण का साख अध्यात्मविद्या, 'साइकारोजीः । 
गीता मे कहा है, 'स्वभावोऽध्यार्ममुच्यतेः; इस का अथं ए यह सी 
हो सकता है कि आत्माका जो त्रिगुणात्मक स्वभावदै, जिसखीको 
भ्रति, जीव, चिस, अंतःकरण आदि नामो से, सृष्ष्म सूक्ष्म भेदं से 
पुकारते है, वही अध्यास्म डे; उक्त की विया अध्यात्मविद्या है । समशि- 
अत्रस्था का नाम ब्रह्म, व्यष्टि-भवस्था का नाम बह्मा, एक बह्य-जंड का 


भ्र०, अ० २] आ्मविद्या आर अध्यास्मविद्या का विवेक १०७ 
अधिकारी । अन्यक्त आकार का नाम चिति, चित्‌, चेतन, चैतन्य, व्यक्त 
रूप का नाम चित्त । सावंस्िक, यूनिवर्स", दशा का नाम परमात्मा; 
भरातिस्िक, "इ न्‌डिविख्य. भर , दशा का नाम जीवात्मा | जत्मा शब्द्‌ 
परम का भी, चरम का भी, दोनों का संग्राहक । 


आत्सघिया के अर्वांतर विभाग 

एेसी सृषक्ष्म विवेक की द््टिसे अव फरिरूसोफी मे, क प्रथक्‌ 
शथक्‌ अंग मने लनेखगेदँ। (१) "मेराक्तिङ्ञिक अथवा फिरासो 
ध्रापर, (२) साद्कारोजी, (३) राजिकः, (४) एथिक्स, (५) देस्थेरिक्स 
प्रति । कछ दशाब्दी पूतं, "हिस्टरी जाप फ्रिरुसष्छ' मी इन्हीं क 
साथ एक ओर अंग समञ्च जाता था, ओर इस विषय के मन्थो मे अन्य 
सब अगोके विकास भोर विकासकों का इतिच ख्खिा जता था, 
पर सव्र अरुग-अरूग (हिस्टरी आफ एथिक्स', हिस्टरी माफ राजिकः, 
महिस्टरी आफ ईस्थेदटिक्सः, ओर (हिस्टरी आफ़ साहकारोजी, पर अन्य 
लिखे ओर छपे जाने लगे) गीतामे कदा है, "नास्त्यन्तो विस्तरस्य 
मे", अर्थात्‌ मेरी, "मे" की, मुक्ष परमात्मा की, चिभूति्यो का, वि्र्षो 
का, विस्तर ८ “डिटेट्स' ) का, अन्त नहीं है; करां तक खोजोगे; इख्प- 
मुख्य सामान्या से, अनुगमो, निगमो, नियमो, रक्षणो से, सब विषो 
लिस्तरो, रा ग्रहण करकं सन्तोप करो । यही जथे. मनुने भी दूसरे 
गरक्षगमे कहा दहै, “विस्तरं सु न कारयेत्‌? | 

स्भूरु रीति से कह सकते हैँ कि सब से अधिक व्यापक अनुगमो 
के, जगद्व्यापी नियमोके, संग्रह को, शख को, भ्मेटाफिज्ञिकया 
फिखसोष्री प्रापर', दि सावंस आफ्‌ बी इङ्‌ , आर्‌ रियालिटी, मर दूय, 
कते दै । अंतःकरण की, चित्त की, बनावट भौर वृत्तिर्या क 
श्रा को 'सादकारोजी, दी सायस नाष मादण्डः । जभ्ांत सत्य तद्ध 
ओर अनुमान के प्रकारके शाख को 'खाजिकरू, दी सांस अक्र रीज्ञ- 
निङः' । खद्‌ आचार के शाख को ˆ९थिश्स, या मारस्स, दी सायंस आफ़ 


१०८ सब विषय सब शाखो मे [ द० का 
कांडक्टः | उत्तम खलित कखाओं ओर उव्छृष्ट एंद्धिय सुखो के शद को 
दस्थेरिक्स, दी आयं आफ़ फाद्रन अष्टं एंड रिफ्‌दण्ड सेन्सुभसं 
ष्डेञषर' । इन सच काकेसा घनिष्ट संबंधे, यद उनके उक्षणोके 
सूचक नमो खे ही विदित हो जाता दै | इतना नोर ध्यान क्र छि 
जाय तो भारतीय दुशंनो का, विशेष कर षड्दर्शनो का, भीर यूरोपीय 
दशनो का, समन्वय देख पदने ख्गेगा-यथा अन्तःकरण ओर बहि. 
च्छरण का अविच्छेय सम्बन्ध है ; जतः "खादकारोजी ओर रि्ञिया- 
खोजीः, चित्त शाख जर शरीर शाख, नितरां अलग नहीं क्ियिज 
सकते, केवर अपेक्षया, वेदोष्यात्‌ , अग श्य जाते है । तथा "फिज्ञिया- 
लोजी' का "बायारोजीः ( जन्तु शाख) से, उस का केमिस्टै" { रसायन 
अथवा महाभूत शख ) से, उस का ^रिङ्ञिक्सः ( जधिदेव शाख) से, 
अदूर संवंघ है । इस ल्यि सभी शाखो के चिषथ समी शाखं मे, न्यूनाः 
धिक, उपनिपतित है, ओर सभी का सभीसे संबंधदहै। जेसा सुश्रत 
मे कहा ही हे। 
अन्यरादखविषयोपपन्नानां चाथनामिह उपनिपतितानाम्‌ 
अथेवश्ात्‌ तद्धिये भ्य एर्व व्याख्यानमञ्ुश्ोत्यं ; कस्मान्‌ 
न द्येकस्िन्‌ शाखं शक्यः सवंशाख्ाणामवरोधः कतुम्‌ । 
एक शासख्मधीयानो न वियाच्छास्चनिश्चयम्‌ ; 
तस्माद्‌ बहुश्चतः शाखं विजानीयात्‌ चिकित्सकः । 
( सूञ्स्थान, अ० «५, 
किसी मी शास्त्र मे, जब दूसरे शासो के विशेष विषय, प्रसंगवश 
जा जाते हे, क्योकि सब का सम्बन्ध सामान्यतः सब सेहे, तब उनः 
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प्र०,अ०२] बहुश्च॒त इर्‌ बिना सचा ज्ञान नहीं १०९ 
उन श्यो ॐ विशेषतो से उन-उन दिषथों कोजन रेना चाहिये 
एक ही अन्थमे सब श्चासखो के विषय विस्तार सेनी बन्द क्यिजा 
सकते है, ओर बिना बहुश्चुत हुए रोद भी शाख ठीक ठीक नही जाना 
जाता । यहं तक कि "एकमेव शाखं जानानः न किंचिदपि शास्त्रं 
जान(तिः, एरु ही शाख को जानने वाला ङु भौ शख नहीं जानता । 
अंगरेज्ञो मे भी कहावत है कि सुशिक्षितता, शिष्टता, कल्चर, का अर्थं 
यह हे कि श्िसी एक विषय का सव कु, तथा सब अन्य विष्यो 
का ऊुछ-कुछ जाने ¦ दशन शाख का प्रधान गुण यहदहेकिडइसमे 
समी शासन के मूर अनुगमो, सिद्धातो, का शिश्चण ओर परीक्षण 
देख पडता हैः! जसा उपर कहा है, एक कोटि पर चित्त अन्तःकरण 
बहिष्करण आदि, दूखरी कोटि पर महाभूत ओर उन के गुण; एक जर 
'साइश्रोजी-फिसियासोजी", दूसरी ओर केमिस्टरी-रिज्ञिक्सः; दोनो का 
संग्रह करने वारी भमेटाफिङ्ञिकः | वही योग वासिष्ठ की वात, जीव 
ओर क्म दोनोका संग्रह बद्ध परमात्मामे। 

यदि सामूष्िके रूप से सबको दश्चंन शख कदं तो म्रंथोके विक्लेष 
विषयो की षष्टिस, ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या, परा विद्या, का पयाय 
अंगरेज्ञी भाषामे भमेटापफिज्ञिकः हो सकता है । तथा अध्यात्मविद्या, 
चित्तविद्या, अन्तःकरण शास्त्र का (सादइकारोजी?; तकं शास्त्र अथवा 
स्याय का "कालिक"; जाचार शास्त्र वा धमे मीमांसा का 'एुथिकः; कला 
शास्त्र का इस्थेटिक 
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र इषी से फिलसोफ्री आप्त ला" ( धर्म-कानून का फठसफा ); 
"क्रिखासोपतौ भाक आरं! (लित कला का), प्रिखासोप्ती आकर दिष्टः 
( इतिहास का); इत्यादि नाम से भी अ्रन्थ प्रकराशितह्ुएरदै। 

२ अव्र हिंदी सादहिव्य मे (मनोविज्ञानः नाम खाइकाटोजी' के ल्यि 
छ्लिाजानेल्गाहै। बुरा नदीं हैः शब्दतः अर्थतः ठीकमभी है, परं 


९९० संग्रह पर जाग्रह करो, विग्रह पर नहीं [द० का 
वेद-पुस्ष के अंगोपंग 


कुछ द शाष्दियो तक यूरोप मे विदोष विप शास्त्र के विकासको मे 
वयक्तिक धुद्धिमत्ता के भभिमान से, महयुता से, तथा देशीय जातीय मभि- 
मानसे यह भाव ङु कुछ था, कि मेरा शाख सस्व भार उत्तम तथा अन्य 
शाख बथा ओर मिथ्या । सं्रह पर आग्रह नही, विग्रह पर बहुत; समन्वय 
का भाव नही, विपयेय का बहुत; सम्मेरन, भादरेषण, संयोजन, मंडन, 
रंजन कौ इच्छा नहीं, दृष्टि नहीं, विभेदन, विदटेषण, नियोजन, खंडन, 
जन की बहुत; इत्तिहाद्‌, इत्तिसाठ, इन्तिबाक्र, की स््वाहिश नहीं, 
नीयत नही, इन्किराक्र, इन्फ्रिसार, इम्तियान्न की बहुत | पर अब 
स्षान के विस्तार के साथसाथ इसश्ा प्रतिपक्षी भाव मी फेरता 
जाता दे, कि "दो सायं सेज्ञ भार सेनी, सायंस इज्ञ वन्‌", विशेष विशेष 
दाख चाद अनेक हों पर शाद्ल-सामान्य एकूह्ीहै, अर्थात्‌ सव शाख 
= 


शारः या धिचाः शब्द से अन्त दोनेवाला नाम भारतीय परिपारी मौर 
संत भाषा की रोली कै अभिक अनुरूल होता है | ऊपर इस शाल कै 
लिये अध्यात्मविच्रा नाम ल्वा गया है जौर आत्मविद्या वा ब््मवि्ा 
मेटाफिजिकः के अथं मे | प्रायः प्रचलित संस्कृत प्रथो मे अध्यात्मविद्या 
ओर आत्मविद्या मे विवेक नदी किया जाता, दोनो का अर्थं ब्रह्मविवा 
समञ्चा जाता टै क्योकि दोनो कै बिषव भिरे ईै। 


१ -वलप6 (पप्रा, यद एक आंग्ट वेज्ञानिक काही 
राब्द दै । जेखा भारत मे, यौव, शाक्त, वैष्णव आदि, द्वैती, अदत, विरि- 
शद्ेतोः छदवादेती आदिः नैय्यायिक, मीमांसक, वेदान्ती, पांचरात्र मादि, 
मे देख पडता है | 

२ 101 दंहा८९5 976 प्ता, 56६16८15 00६, समन्वयः 


नामके प्रथमे विविध विष्यो पर चिमिन्न मतो कै विरोधका परिहार 
करनेकायत्नमैनेकियाहै। 


श्र०, अ० २] वेद-पुरुष के अंगोपांग ११५ 
एक ही महासा के, वेद्‌ के, अङ्खोपांग शाखा-प्रश्चाखा हें । पूर्वाध्याय मे 
सास्य मत ॐ संबंध मे जेखा कहा, "एकमेव दर्शनम्‌ , स्यातिरेव दरा. 
नम्‌, । प्रस्यक्च है, जब प्रकृति, नेचर, एक दै, तौ उस का वणक शाख 
भी एक ही होगा! संसार के एक एक्‌ विश्यष अश, अग, पह पाव 
अवस्था, को अरग अर्गल कर, उनका वणेन अलग जलख्गप्रथामं 
कर देने से. प्रकृति मे, ओर उश्च के शाद मे, जआाभ्यंतर आस्यं तिक भेद 
तो उतपन्न नहीं द्यो जायगा; केवर 'वेष्यात्त तद्वादस्तद्वादः" यदी 
बह्म-सूत्र एुनरपि चरितार्थ अर उदाहृत होगा | किसी विशेष अद पर 
विक्तेष च्टि होने से विशेष नाम पड़ जाता हे । जैसे, जिस वस्तुसे लिख 
रहा है कई द्भ्यो से बनी हे, पर नाम उक्त का रखनी पड़ा ह| क्याकि 
उस ॐ मुख्य प्रयोजन जर कायं, 'खिखने, पर दही दृष्टि ह । अन्यया 
सव शाख एक द्यी शाख के अङ दै । 

भारत की तो पुरानी प्रथा है, "एक एव पुरा बेदः' जीर सब विधा 
उसी के उपवेद जर अङ्गोपांगदहै। इसको दिखनेके लिए समग्र 
सान शरीर का रूपक भी बोध दिया है 


छंदः पादो त॒ वेदस्य, इस्तः कबव्पोऽथ पस्यते 
मुखं व्याकरणं प्रोक्तं. निसक्तं श्रोचमुच्यते 
स्योतिषां अयनं यश्चुः, शिक्षा जाणं तथोच्यते । 


दूस मे कुछ नौर पाद्‌ जोड दिये जायं तो चित्र स्यात्‌ दूरा हो जाय, 


यथा, 


आशुवदोऽस्य नाभिस्तु, गांघचं कंट इयते 
धनुर्वेदस्तु वाहुः स्याद्‌, अथराखं तथोदरम्‌ 
शिस्पमूखः, तथा मध्यं कामशराखं तु कथ्यते 
आयिभोलिकशास्राणि देहनिमादृधातवः 


1 प 1 


१ दस विष्य पर; प्पुरुपार्थः नामके ग्र॑थके प्रथम अध्यायमे 
विस्तार से विचार करने कायलनमेने किया दै। 


११२ सदटि्चान का क्षण [ द्‌ 
तथाऽधिदैविकालन्यस्य प्राण-स्पंदनदेतवः, 
हृद्‌ राजधमः सवेषां धारकं प्रेरकं तथा, 
अध्यात्मशाखं मघो चाप्यखिलानां नियामकम्‌ 

जिस रीति से पिलखी फे भीतर पांच शाखो फा विवेक पाश 
विचार मे किया है, ठीक उस रीति से भारतीय विचार मे नहीं? 
है । पौरस्स्य दशन शख मे सव प्रायः एक साथ कँधे मिलते ह । 
भी प्राधान्यतः केमिस्टी" अर *फिञ्चिक्सः के दाशंनिक अंशञकीवि 
रूप से चर्चा वैशेषिक सूत्रों मे; "राजिकः की न्याय सूत्रों मे; लाइ 
रोजी? की साष्य ओर योग सूत्र मे; (दथिक्स' की पूं (धमं) मीम 
मे; “मेटाफिञ्ञिकः कौ उतचर ( ब्रह्मा ) मी्मांसामे, की है। स्थरि 
का विषय साहिव्यश्चाख ओर कामक्षाख मे रख दिया गयादे। भ्े 
शिज्ञिक' को पहरे पश्चिम मे आंटारोनीः भी कहा करते थे, पर : 
इस शब्द्‌ का व्यवहार कम हो गथा है । जेसा पदिरे का, “मेटः श 
का अथं ग्रीक भाषा मे पीछे, परे, का है ओर 'फिज्िका", प्रङृति, दर 
जो द्य प्रकृति से अ्तीतदहै, परे है, उस के प्रतिपादकं हा 
का नाम भेटाफिज्जिक'। ब्ह्मविद्या का यह पर्याय ठीकहीः 
पश्चिम मे स्ायंस्र अर्थात्‌ शाद पदार्थं के प्रायः दो रक्षण प्ररि 
है; एक तो, शसायंस इनन आ्भनादृज्ञड्‌ सिस्टेमागादज्ञड्‌ नारेज 
तान के खडांका, खंड कनो का, परस्पर संग्रथित, कायकारण: 
परम्परा के सूत्र से सम्बद्, ्यूह--यह शाख है; दुसरा, सायंस इज्ञ 
-सीदड भाफ्‌ सिभिरारिरी इन्‌ डादवर्सिदीःर, विविध पदार्थौ : 
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्रथितः, अन्यः, कारण ओर कायं कै सम्बन्ध रूपी, हतु ओर फल 
सम्बन्ध रूपी? सूनर से विचारो का प्रन्थन, तथा लिखित परो कासूत्र 
मन्थन, जिस मे किया जाय; वह्‌ म्रन्थ | 

२ लला०€ 15 016 ऽलम्‌ उशत 17 र्लभकि. 
साधम्य-वेधरम्याभ्यां तचज्ञानात्‌ । वेसेषिक सुत्र, १-१-४. 


भ्र, अ०२] अनेक मे एक का दर्शन ही ब्रह्मज्ञान ११३ 
वैद्टय के साथ साश्ड्य, वैघम्य के साथ साधम्य, व्यक्ति के साथ जाति 
विद्रे के साथसामान्य, को देखना- यह वक्लानिकं शास्म) यह कथा 
यदि आधिभौतिक शास्त्री की ई, जो परिमित, सादि, सान्त, कार-देशल- 
निभमित्तावच्छिन्न, नक्वर पदार्थो की चर्चा करते है, "दी साथंसेज्ञ आर दी 
फाडनादटर है, तो आध्यात्मिक प्राक्तानिक शास्त्र का, जो अनादि भन 
अपरिमित देश-काका-ऽवस्थाऽतीत निस्य पदाथ का प्रतिपादन करता है 
क्षण यो करना उचित्त होगा कि, वह (कम्पखीट्की यूनिष्ाहङ नारेजः 

ओर सीह्डः आफ युनिटी इन्‌ मद्टिष्छिसि्दी" हं, अर्थात्‌ समस्त 
ज्लानो का एक सुतर मे समथन, एक व्यूह सं च्यूहन, सव अनेकामं 
एकता का दन, ै। इसी अर्थ को भगवद्गीता का पू्वाद्ष्टत इरोक 
अरकट करता दै, थात्‌ भूतो के गणनातीत एथक्त्व को एकस्थ, ओर 
उखी एक से संख्यातीच प्रथग्‌ मूर्ता का विस्तार, जव जीव पटिचानता 
है तव ब्रह्य -क्ञान सम्पन्न हो जाता हे । 

एसे विचारों कौ ज्यो-ज्यो यूरोपमे वृद्धि होती जाती ह, त्वो.्त्यो 
फिल्छसोष्ी जौर सांस मे जो संबंध का सवंथा विच्छेद होने रुग गथा 
या, वह करमशः मिटता जात्ता इ, ओर इन का परस्पर संवंघ अधिका- 
धिक माना जनिल्गा है । ढाई तीन सौ वपं पिरे, न्यूटन, रामक, 
आदि विदानो ने, अपने गणित, स्योत्तिष, जन्तु शास्त्र जादि के मन्था 
को नेचुरर फिरसोष्ठी" ^ जुजोराजिकर फिलासा फः के नामस पुकारा, 
भौर चारीस पचात वपं पिरे तश नेचुरर रिङास्तषी नाम का एक 
अंध, फरां सीसी विद्धान्‌ डेशनर का, उन्‌ विपयो पर जिन के लिये अब 
"फिजिक्स" शब्द्‌ कहा जाता है, विद्याख्यों मे पदाथा, जाता था । अब 
एसे श्चास्त्रो के लिये 'खाथसः शब्द प्रयोग किया जाता है जिस शाब्द का 
` १ [< ऽ८€१८८३ ० धाद एयण६८ 
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३१४ शाशा का साख [द्‌०्का 
परव्यश्च रूप तथा मूल, रटिन “साये स), साइरीः, संस्छृत शास्‌ , शंस्‌ , से 
भिरूता है | ओर साथ ही साथ रपिलासोषी" का रक्षण, उस की परि- 
भाषा, पेते शब्दों मे द्धी जने खगी है, यथा, शास्त्र का शाख, सवं 
संयाहक शास्त्र, सवंव्यापक शास्त्र, सवं. समन्वय, सवंशास्त्र-सार, 
व्यापकतम शास, ओर, विद्तोष कर, मानव जीवन संबंधी प्रदनो का 
शास्त्र इत्यादि 1 


मुख्य ओर गोण प्रयोजनो का संबंध 


ठेसे विचारं से इख प्ररन का उत्तर हो जाता दै कफि दशन के उप. 
प्रयोजन क्या हँ, ओौर उन का प्रधान प्रयोजन से संबंध क्या हे। 
दुःख का समूद नाक केसे हो, परमनंद्‌ केसे मिरे, इस्त की खोज 
मे दुःख जर सुख ङे स्वरूप का, ओर उनके कारण का, पता लगान्प् 
पडता है | आव्म-वश्षता इी सुख ओर परवता ही दुःख, यह जाना । 
परवदाता कादहेतुक्याहैएदष्टाका, मात्माका, दद्य से, भरछृति से, 
देह से, वासना-कृत अन्ञान-कृत संयोग 1 यड संयोग केसे मिरे ? दष्टा 
ओर दद्य का रीक सीक ताच्विक स्वरूप जाननेसे। दद्य के अन्वीक्षण 
से अनिस्य पदाथं सम्बन्धी सब द्ाख, जिन का सामुहिक सामान्य नामः 
अपरा विद्या दहे, आ गये । इन सब की जड गहिरी जा कर पराविद्यासे 
ही भिखुती है । कोड मी शाख रीजिये। रेखा गणित का प्रारंभ इस 
परिभापासे होतादहैकि्खिदु वह पदां है ज्सिका स्थानतोहै कितु 
परिमाण नहीं । रेखा पदां कमी शिली ने चर्मच्क्चुसे तो देखा नहीं | 


"~~~ 
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प्र०,अ०२] सब श्राद्धो के मूर जास्मन््ाख्च मे ११५ 


इख का तत्व क्या है, इस का पता रेखा गणित से नहीं ख्नेया, किन्त 
आन्वीक्षिकी से; जीव, अहं, मे, ही एसा पदाथं हे जिस कास्थानतोदहै, 
जहां दी भि हूः वहांही है, टेकिंन इस मे" का परिमाण नहं हयी नापा 
जा सकता । अंक गणित का आरंभ एकः संख्या सेहे; कमी क्सीने 
खद्ध "एकः को देखा नहीं । यह मकान जित के भीतर वेट कर छ्िख 
रहा ह, एक तो हे, पर साथ ही अनेक मी है, लाखो ईट, सैकड़ों पत्थर, 
बीसियों कपाट खिरकी, बीसि्यो रोहे छी धरनै, आदि मिट कर बना 
हे । तो इस को एक कहना ठीक है था अनेक ! इस का तस्व, कि संख्या 
क्या पदां, अंक गणिक नहीं बताता, दशन शास्त्र वताता है; 
अह, मै, ही तो खदा एक है, अ-द्रेत है, रा-सानी है; अनहं, एतत्‌ , 
यह ही अनेक दै। शक्ति गणित, 'डाइनामिक्सः, का मुख्य पदार्थं 
शक्तिर, पर शक्ति क्या हे, क्यों है, केसे है, इसका हाल वह 
शाख स्वयं कुछ नहीं बताता, आत्मविद्या बताती है कि (इच्छाः 
ही शक्ति ह । रसायन शाख केमेस्टी" के मूक पदाथं परमाणु, 
अणु, द्ुयणुक, त्रसरेणु, आदि है, पर अणुक्यादहै, कसे रहै, इस का 
हार ब्रह्मविद्या से ही पूना पङ्ताहे। जंतु क्ञाख, शरीर शाख, 
'वायारोजी, फिसिआरोजी" मे प्राण पदाथ क्याहै, क्यो इतने जीवः 
जन्तुओं के भेद होते है, इत्यादि प्रदनो का उत्तर परा विदयामेहीषहे। 
खृष्टि मे आरोह-मवारोह, विकास-संकोच, मानव जाति फे इतिहास मे 
जातिया का उद्य-अस्त, मनुष्य जीवन मे जन्म-वृद्धि-हास-मरण, क्यो 
होते दे, इस का उत्तर अध्यात्मविद्या से दी भिरा है । नीति शाख, 
धमं शाश्च मे, पुण्य पाप का वणन हे, पर क्यो पुण्य का फट सुख भौर 
पापका दुःख, यह ब्रह्मविद्या ही कती ह | चित्तश्चाख् मे इ वर्णन: 
तो किया जाता ह कि चित्त की वृत्तिर्या देषी एेसी होती है पर क्यो 
सान-दच्छा-क्रिया होती ई, स्यो रागद्धेपहोतेहै, क्यो सुख-दुख होते 
ह; इस का उत्तर आत्म-विद्या से हौ मिख्ता हे । अनुमान का रूप भौर 
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१६ खव अपरा-विद्या पराविद्या मे [ द० कष 
कार तो न्याव बताता दहै, पर व्यातिग्रह क्यो होतादे, इस के रहर्य्य 
घ पतः वेदांत से ही चरता दै | काथ्य साहिस्य मे रस पदमथ, जङ्कार 
दार्थ मानन्द्‌ चदार्थं का तस्व क्या है, यइ आत्म विधया ही चतराती हं ॥ 
ज्योतिष मे, बाद मनुष्य के ओर वदिक ऋपिके परद्न का उन्तद्‌ 
के किसने इन तारो कौ आकल मे चपकाया, प्रक्नसं हा भिख्ताङड 
वेज्ञान से नदीं । बासूटो मनुष्य का अनुभव हम रोग देख चु 3 
अपने मनसे उटते इषे प्ररनो का उत्तरन दं सकनक कारण वह विष्टु 
ते पड गथा; उस्र को अप्रनी निवङूता का अनुभव दनि ङ्गा । अंधकार 
तरे भयटहोवा दह, न जाने क्या जोखिमचिपीही। जिसी अंश काच्चष्न 
नही, उसी अंश मे विदश्ता, परतव्रता, भय) विना सम्पूण के रच्छ 
ढे किसी एक अश्च कामी दीक चान नहा, आर्‌ वना सव अशा च्छ 
लान के सम्पूणं का ज्तान नही; एेसा अन्योऽन्याश्चव पशय विद्या ऋर्ड्‌ 
अपरा विचा क! ब्दी सायंस आठ दी इनफिनिट' बार दी (सायसज्ञ जगन्द 
दी फाहनादहटः? का, है । जैसे अनन्त मे सभी सान्त अन्तगतं हं, वल 3, 
पय धिथामे समी अपरा विद्या अंतशरूत हे । (कारणं कारणान च्छ) 
ग्रतिपादक शः भी शाख शाखाणाः, जध्यात्म-विचा विद्यानाम्‌; र ॥ 
स एक ॐ जानने से सव कुछ, मूलतः, तस्तः, जाना जाता ह) जस्र 
उउनिषद के कषिमेकहा साथही इस के यमी हं, कि ज्जन्व 
अन्य सव कुक, सामान्यतः, जाने, तभी हस एककं जानन न्ह 
अधिकारी भी, सातु द्‌ जर नातु रक्तः भीहोता ई । खड 
अन्योऽन्याश्रग्र है । इस ग्रन्थ के आदि मे उपनिषत्‌ कौ कथा कहा 
च्छि समग्र अपरः विद्या जान कर तव नारद न सनतकुमार से पराव्दिा 
सीखा | एक से अनेक जाना जाता हं जर अनेक स एक । कलत व्द्र 
वहदत अर वहदत दर कखत, दोनो का तथस्फ्‌ टो तव मारिष, इन्छ्न, 
दक्र, सुषूम्मरू हो, बह्य सम्पन्न हो । भतः, गाता मे, अन का कच्वत्क 
ग्रह समश्चा देने के सिये श युध्यस्व, कृष्ण को, तसनात्‌, सिद्ध करने च्छो 
उ ट इतलप्व् ज € [प्प पह §८ाला९९5 07 00८ ६१56. । 


प्र०, अ० २] विना मूष तकृ पटच स्थिर निश्वयनहीं . ९१७ 
सभी शाखो की बातें सक्षेपमे कहना पडा, “सवंशाछ्छमयी गीता? । 
तुम्हारा कर्चव्य धमे यह हं; क्योकि मानव सलमाजमे तुम्हारा स्थान्‌ 
आर दूपरों के साथ ादेय-प्देय संदध, परस्पर कत्तव्य सम्बन्ध, पेता 
है; क्योकि सस्प्रत मानव समाज, पुरूष छी प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव-प्रभव 
गुणो त्रिगुणो, के बनुखार कमंका विभाग करने से, चादुव॑ण्यात्मिक 
ओर चातुराश्रम्याप्मक रै, ओर तुम अञ्चुक वणं जर अश्रममे हौ; 
करयोकि यह मानव समाज, खृष्टिकेक्ममे, पुराण इतिह्यस मे ब्णित 
व्यवस्था से, एेखी रेी मन्वन्तर भर वंशानुचरित की भूमि, कक्षा, 
काष्ट, ( ससेन आप्‌ इवोस्यूहानः ) ए पर पहंवाटे; क्योकि सृष्टिक 
स्वरूप एसा एे्टा संचरप्रतिसंचर, प्रसव-ग्रतिप्रसच, के आकार-पभ्रकार 
काहे; क्योकि परम आरमा, परम पुरुष, की प्रकृतिका रूपदहीरएेसा 
हे । बिना जङ्‌ मूख तक, अआश्धिरी वह तक, पर्ुचे, विना “गोड टु 
दी रूट आफ्‌ दी मदर विना क्रारणं कारणानां" के जाने, कछ मी 
स्थिर रूप से जना नहीं जात्ता, निरिचत नहीं होता । किसी एकमभी 
जव का सक्र्द जानने के लिये कुरु का मतरब जानना राजिम है; 
पतेद्ीङुछ का मतलब समक्षनेके लिये हर एक उव का मक्रप्षद्‌ 
जानना ज्नरूरी है ॥ 
निप्कपं यह है कि दान शाख, जस्मवि्या, मध्यात्मविद्या, आन्वी. 
क्षिकी, सव लासो का शाख, सव विद्याओं का प्रदीप, सत्र व्यावहारिक 
सत्कर्मो का भौ उपाय, दुष्कर्मो का अपाय, ओर्‌ नैषकम्यं अर्थात्‌ अफर- 
पप्पु कमं का साधक, ओर इसी कारण से सब सदूधर्मो का आश्रय, 
२०६६ 01 €१०1५1109. २ 11 {0 {€ 700६ 07 {116 {18 
३ इसप्रष्र पर सूचित चिप्योका विस्तार अग्रजी माप्रा मे छ्खिमेरे 
ग्रथांमे किया है; विप कर 7116 9५16106 0 २९३०९ 1116 506 
८८ 0 {१८ [ग10110115, {116 ऽ6८८८ ०1 ऽ0लध् 0168.115211001 
मे; सक्षेपसे, दन्द भापरामे च्लि समन्वयः मे तथा अग्रजी मे 
{11€ ऽलं €1५€ ° ८ ऽध]¡ मे । 





1 


११८ "अ विद्या-विद्यः दोनो को जानोः [द्०्का 
न (1 न _ ^, ५ इ 
मौर अंततः सभूल दुःख से मोक्ष देने वालीदहे; क्योकि सव पदार्थो फ 
मूल दहेतु को, आत्मा के स्वभाव को, पुरुप की प्रकृत्ति को, वताती हं, ओर 
आत्मा का, जीवात्मा का, परमात्मा का, तथा दोनो की एकता का, 
तौहीद का, दशंन कराती हे । 


पदीपः सर्वविद्यानाम्‌ , उपायः सवेकमेणां 
आश्रयः सवेघमांणां, सादवद्‌ आन्वीक्सिक मता । 
बरह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव, विश्वस्य क्तौ, युवनस्य गोस्चा, 
स बरह्मविदां सवेविद्याप्रतिष्ठाम्‌ अथवाःय ज्जघएपुचाय प्राह । 
दवे चयं वेदितव्य, पस चेवऽ्पय च । तचऽपसा ऋग्वेदो, 
यजुर्वेदः, सामवेदो, ऽथयवेदः, शिश्वा, कस्पो, व्याकरणं, निस्त, 
छदो, उ्योत्तिषमिति । अथ परा यया तदुअक्षरमधिगम्यते। 
{ यस्मिन्‌ ) विज्ञाते सवयिद्‌ विज्ञातं भवति । (मुंडक-उपनिषत्‌) 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्धेद्‌ उभयं सदह 
अविद्यया सखस्य तत्वा, वद्ययाऽमरतम्‌ अदचुते । इदा) 
यथा भूतपृथग्भावमेकस्थम्‌ अरुपदयति, 
ततत एव च विस्तारं, बह्म सम्पद्यते वद्‌ । 
नातो.ऽस्ति मम दिच्यानां विभूतीनां, परंतप !, 
एष तु उद्‌ दातः भ्रोक्तो विभूते विस्तये मया, 
प्रघान्यतः, कुरश्रेण्ठ !; नास्त्यंता विस्तरस्य मे । (गीता) 
आत्मा ओर अनात्मा ओर उनके ( निपेधास्मक, 'न इतिः, न 
इतिः >) सम्बन्धं के सम्यण्दशंन से, सम्यक्‌ क्न से, ही, चारो पुरूषार्थ 
उचित रीति से सम्पन्न हो सकते है! धर्म-अथं-काम, तीन पुरुषां 
सांसारिक प्रवन्त मागंके; मोक्ष, परम पुरुषाथ, संसाराततीत निचृत्ति 
मागं का | ऋ्षिक्ण-पितृक्रण-दे वकण, तीन चणो को, क्रमशः तीन 
आश्रमो मे, अद्यचर्य-गाहस्थ्य-वानस्थ्य मे, अभ्ययन-जपस्यपारन-दान- 
यजन के द्वारा चुका कर, आर साथ-साथ धमे-अथं-काम को साध कर, 


प्र०, अ० २] श्वरण चुका पदिरे, घर छोडो पौः ११२ 
चौथे आश्रम, संन्यास, मे. मोश्च को सिद्ध करे । अन्यथा, बिना चरण 
नयुकाये, मोक्ष की इच्छा करने से, अधिक ब॑घन मे पडता ह; ऊपर 
उने के श्थान मे नीचे गिरता है। चौथे आश्रम मे जत्मा की सवं- 
व्यापकता सक रसीक पद्िचानी जाते । पसं सम्यग्ददरान सं सव 
स्वार्थी वाप्तना मौर कम क्षीणद्धो जातेहें, अर मनुष्य, आत्माका 
सब मे, ओर सबको अत्मा मे, पहिचान कर, सच्चे स्वाराज्य को 
पाता है! 
ऋणानि ऋणि अपाङ्कस्य मनो मोश्छे निवेशयेत्‌; 
अनपाङ्कत्य तान्येव, मोश्चसिच्छन्‌ चजव्यघः | 
उच्चावचेषु भूतेषु दुक्ेयाम्‌ अङ्ृतात्मभिः 
ध्यानयोगेन सम्पश्येद्‌ गतिम्‌ अस्य अंङरात्मनः । 
विप्रयागं प्रियेदचेव, संयोगं च तथा प्रय 
खितयेच गति कक्षाम्‌ आत्मनः सवदेद्ेषु | 
खम्यग्दशनसम्पन्नः कमभिनं निचध्यते; 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते) 
सवभूतेषु च.भत्मानं, सवभूतानि चऽव्मनिः; 
समं पदयन्‌ आत्मयाजी खासान्यम्‌ अधिगच्छति । (मनु) 


तीषरा अध्याय 
दशन की सामाभिष विश्रजनीनता 
सासारिकः-हुःख-थाधन ओर खुख-साधन 


(कम्युनिस्ट ) साम्यवाद ओर (साईको-आनारिचिक ) 
कामोयतावाद्‌ का, अध्यात्मवाद से परिमाजेन 


यह पिरे कटा जा चुका है कि वेदांत शाख, सवाली भौर बेश्मर 
समथ का सेर नहीं है; केवल विरक्त संन्यार्छा, स्यागी, तारिङद्‌दुनियाः 
गोशा-नश्लीन, एकर ही के काम की सीन नहं है; केवख ब्रह्मानंद का, 
रज्जुर्‌ इाहिया का, ही साधक नहीं टै; बल्कि दुनियावी मामिरात 
मे भी गिहायत ज्ञषूरी मद्द्‌ देता; दुनिया अर आक्रदत, द्हलोक 
ओर परलोक, दोनो के बनाने का उपाय वतलाता है; इन्सान की मानस 
ओर शारीर ( रूदानी जर जिस्मानी ) ज्ञन्दगी की सव तकलीक्ता को 
दुर करने, सब मुनासिव आरामां को हास्षिट करने, संब मामो को 
हर करने, सत प्रक्षा का उत्तर देने, का रास्ता दिखाता है । 

दस मज्ञमून ( विपय ) पर तफ़सीर ८ विस्तार ) से ्खिने का 
मोक्ता ( अवसर ) यहा नहीं हे । थद म सिफ़' इशारा ( सूचना ) करं 
देना काफी ( पक्षि } शोगा । 

पुरुष अथात्‌ जीवात्मा-परमास्मा कौ प्रकृति, ( इन्सान, यानी रूह, 
ओर खुदा, रूहुररुह, की कषित्रत); मे तीन गुण (पित) दै--सख, 
रज्‌ , तमस्‌ ( इस्म, बुजूद, जर शहद ) । इन्हीं के रूपांतर नामांतर 
( दूसरी शङ ओर नाम ) कान-श्िया-दच्छा ( इद्म-फर-एवाहिश ) 


प्र०, अ० ३] चार वर्णो के अन्य नाम १२ 


4, क१, क ५५ 


है । इन तीन से तीन क्रित { प्रतिय } आदमियों मे देख पडः 
ख न 0 [4 [१ ७ ^ + 
ह आर एक चाथी क्रित्रत वह जिम तीनमेसे कोह एक फितूर 
(> ६ (~ + € र, 
प्वास तोर से नुमाया ( विकसित, व्यच्छ) नीं द्द हे। हन चा 
इ्न्सानी क्िस्मा, हवीयर्ता, की चिना ( नीवी, ुनियाद्‌ ) पर चार गुण 
के चार पेशो की ध्यवस्था ( तनूङ्गीम ) भारतवपेमे की ग । जेर 
गताम कडार 
६ (५ (५. 
खाुकण्य मयः सृष्टं गुणकमविभागदाः, 
श, € भ 
कमणि प्रविमक्तानि स्वभावप्रभवेगु णेः । 


इन चार वर्णी के नाम, संस्कृत मे, ब्ाद्यण, क्षत्रिय, वेद्य, चू 
कहते हे । ब्रह्य, येद, सान, का धारण करने वाल्य, द्ानप्रधान सीः 
ब्रह्मण; क्षतसे, चोरसे, दुवो का घ्राण, रक्षा, करने बाला, क्रिय 
प्रधान जीव, क्षत्रिय; विश्यति भूमो, विशः च धारयति, भूमि क्षा सः 
करने कराने वारा ओर धन का रखने वारा, इच्छाप्रधान जीव, रैर 
आरु द्वित, वडों की आक्ञासे, दौड कर तुरत काम कर देते वार 
भव्यक्तुद्धि जीव शूद्र । स्यात्‌ अच्छो किनयंे नामो का अधिक्‌ प्रयो 
क्रिया जाय, यथा, जानी, शूर, दानी, सहायक; ज्ञाता, त्राता, दात 
सहेता; शिक्षक, रक्चक, पोपक, सेवक; शाखी, शाखी, धनी, श्रमी; २ 
ठेसे ही कोई ओर अथंपूणं ( मानीदार ) नाम, परस्येक मलुप्य की विशे 
भक्ति के द्योतक ( ज्ञाहिर करने वारे? ) | मरबीं फारसी मे, आदिम 
आमिल, तानिर, मज्ञदूर, या हकीम, हाणिम, मार्दार, मिहनत-क 
वगरह । नये नामो की इस स्यि ज्ञरूरत है शि, पुराने नाम निहाय 
बामानी ( अथ-गभं ) होते हए मी, अब बेमानी ( अ्थ-यून्य ), बटि 
वदमानी ( अनथ-पूणं ) हो रहे है । चारो तरफ़ जीर्णोद्धार ओर न्वं 
करण ( मरम्मत व तनदुदुद्‌ ) की ज्ञरूरत हे। 
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१ मानव-धम-सारः' नाम की, सस्रत दलोकों २ ल्खिी, येरी पस्तः 
मे दक्त विप्रय पर विस्तार से लखा गया है। 


१२२ चार वणं चार आश्रम मे सब धर्म-कमं [ द° का 


एेसे ₹ॐ, मनुष्यकी जायु ( उमर ) के चार विभाग ८ हिस्से र, 
निसर्गतः ( इद्रतन्‌ ) होते दै ! पदे मे, अपनी योग्यता ( लियाक्रत > 
कै अनुसार ( सुताधिक् } ज्ञान ओर सदाचार ( इल्म र तहज्ञीच 0 
सीखना चाहिए । तन भौर मन को बख्वान्‌ ( मजबूत ) बनाना 
चाहिये । दूरे मे, गृहस्थी ( स्वाना-दारी ) ओर रोज्ञगार (जीविकः 
कर्म ) करना चाहिए । त्तीसरे मे, रोज्नगार से कनारा-कशी ओर विरू 
सुञाविज्ञा, बेशरज्ञ ( निष्काम, बिना फलार्कश्चा ), खिदमते सवस्क्र 
८ छोकसेबा } करना चादिषु; अन्तकारू तक हिस, लोभी बना रहना 
नही चाहिए । चौथे मे, जव जिस्म ओर दिमाग दोनो बहत थक, सव 
सर्वथा ( बिर्छुर ) संन्याक्षी फएक्तौर हो कर परमात्मा के भ्यान म, 
सबका भला मनानेमे, ओर केवर शारीर कमं मे (एन ज्ुरूरी 
जिस्मानी इाजतके रफ्ामे) सारा समय भित्ताना चाहिए, जव तक 
छरीर के बन्धन ( असीसे) से मोक्ष ( नजात्त) ने पावे | इस 
भ्यवस्था ( नज्म ) को चतुराश्रम-व्यवस्था कहते हें । 

इन चार वर्णौ भोर चार जाश्रमोमे, सव मनुष्यों के सव कमं- 
धमे, जधिकार-कत्तन्य, इक.क-फएरायज्ञ, काम-दाम, मिदनत-भाराम, 
अध्यात्म विद्या, ( इह्मि रूह ) के .सिद्धांतों ( उसूर ) के अनुसार 
(सुताबिक्र) भ्राचीन समय मे भारत (हिन्दुस्थान) मे बड दिये गये घे । 
ओर टेसा कर देने से वहः सब प्रश्न ( सवार, मसे ) शिश्वा, रक्षा, 
भिक्षा, ( तारीम, तहप्फुन्न, तथाम ) के सम्बन्ध ( तअस्टटक्त ) मे, 
उत्तीणं ( हर ) हो जतेथे, जो जाज सारे मानव संसार ८( इन्घ्ानी 
दुनिर्यो ) को च्याकुरु ओर उद्धिश्च कर रहै; मौर सिरं इस वजह 
(देषु) से हैरान व परीश्चान कर रहे है किं अध्थात्म चिद्या फे उन 
सिद्धान्तो को विद्वान ओर शासको ने, हकीमो ओर हाकिमो ने, 
दाशि ओर रशच्ियो ने, आङ्मि ओर आभिरोने, मुरा दिया, 
ओर उनसे काम नहीं रेते, बर्कि दुनियावी हिसंव तमाके खुद 
गुलाम द्यो कर उन उसूरू के खिरफ़ काम करते, भौर अदाम 


भ्र, अ० ३ 1] पश्चिममे दो नं विचारधारा १२६ 
८ साधारण जनता } को मारी ईङ्ञा जौर नुक्सान ( पीडा ओर हानि) 
पहचा रहे है, ओर उनको अपना .गुरखाम बना रहं । 

आजकारु पश्चिम ( सगररिब) मेदो विचार्ाराञ्ये ( ए्वयारु कं 
द्रियाअओं ) का प्रवाह ( बहाव ) बहुत वलवान्‌ ( ोरदार ) ही रहा 
रहा डे, इस किए उन की चचा (ङ्क) यहा कर देना, आर उन की 
कमी-वेशी, गुण-दोष, एे्-व-हुनर, युक्स-ब-.खूबी, कौ जच, सरसरी 
तौर पर (आपाततः), वेदांत की ष्टि (निगह) से कर देना, 
सुनाखिव ( उचित ) जान पडता है । एक सवार क्रः सिरसिला, 
माक्सं ओर उन के अनुयाथियो का है, निस को सोशरिल्म-कम्युनिज्म, 
समाजवाद्‌-साम्यवाद्‌ कते हँ, भौर जिस मे अर्वांतर मतभेद बहुत दे; 
दूसरी विचारधारा, आइड ओौर उनके वैरवों कीटे, ज्िसिको सेको. 
भनारिसिस कदते हे, जिसमे मी जिमनी इर््तिराफ़ात्त बहुत हैं । 
इन दोनो की आर जनता की प्रवृत्ति ( सञ्लान ) इसख््यिहै, कि 
माक्सं आदि के विचार यह आद द्रुते ह कि, यदि इस प्रकारसे 
समाज का प्रबन्ध ( बन्दौोबस्त ) श्या जायतो सब आदमिय्ो कों 
आवद्यक अन्न वख ओर परिथरह ( ज्ञरूरी खाना कपड़ा व मारू-मता ) 
तथा गार्हस्थ्य जीवन ओर रोज्ञगारी काम मिरु सकता टै; अर आदइ्‌ड 
वरौरह कै स्यार यह उम्मीद दिखाते दहै कि अगरये तरीक्रं बरत जायं, 
तो दाम्पत्य-सम्बन्धी, मेथुन्य-विषयक, कामीय ( शहवत या इकर के 
सुतभचिक्र ) इच्छा कै व्याघात ( खबाहिश्षां की शिक्त )सेजो दुःख 
ओर रोग पैदा होते वह पदान, यादूरहो जायं, या कम से कम 
स्के द्द जार्ये । (साइको-अनार्सिसः शब्द्‌ का, व्युस्पत्ति से अथं, 
यौगिक जथ, धात्वर्थं ( मद्री मानी) तौ "चित्त-वृत्ति-विवेचनः 
८ इम्तिथाज्ञि-हरकाति-तव्रज ) हे! पर इस्र के उपक्ञातः ( मूजिदं ) 
आाइडने जो रूप इस को दिया है, जैसा उपर कदा, उस के विचार 
( सिहाज्ञ ) से, (कामीयवादः शब्द्‌ भी इस के लिये, हिन्दुस्तानी भाषा 
मे अनुचित ( गैर मोन) न होगा| अब मनो-विक्ञानः शब्द्‌, सब 


९२४ दोनो धारां मे शव्मविद्ा नहीं [द° का 
प्रकार की 'सादकारोजी,, 'साइको-जनाङ्िसिसः' के लिये कहुाने लया 
है; शब्द्‌ अच्छाही दहै, पर प्रचीन शब्द्‌, अध्यात्मविद्या, अधिक अर्थं गर्भं 
ओर उत्तम हे; “चित्त-शाख' (अंतःकरण ज्ञाख' मी, स्यात्‌ भारतीय 
विचार-परंपरा रे अधिक निकट दं | 

स्पष्ट (ज्ञाहिर) दै कि अदमींकी तीन एषणा, वासना, तुच्णा 
८ दिसं, तम ) सुख्य ८ चवा, अद्य) है, खोक्तपणा वा आाहारेच्छा, 
वित्तेपणा वा धनेच्छा, दुर-सुतपणा वा रतीच्छा, (ज्नमीन की रत्वाहिश, 
जिस से शिज्ञा हासिर होती दहै, ज्र की, ज्ञन की) 1 इन्सानी ज्ञिन्दग्प 
की जितनी कटिनाद्यां ( सुरिष्टें ) ईद, वह सव इन्दी तीन के सम्बन्ध 
मे पेदा होती दँ । गृहन, गोपन, छिपाव, रहस्य ( पोशीदगी, एश्वफा, 
राज्नदारी, सीक्रीरिवनेष्‌ः ) इन्दी के सम्बन्ध मे होता 1 इन का 
सहर (सहज, सरर) करने का उपाय जो चतवं, रस की आर स्वाहमः- 

वाह ल्छोग दयक । 

टेकिन इन दोनो दसं ( तवक्तो ) ने, ऊपर कदी इन्सान की चार 
छित्रतो जौर क्ति को नही जाना मानाहै; जपने जपने स्सदीमः, 
“सिस्टेमः, नठ्म; व्यवस्थामे उनका लिहान्न नह्य कियाद; न जिन्दगी 
के चार हिस्सो सेहीकाम ल्या; इसका नतीजा यद जा कि 
दोनोमे से हर एक के अन्दर बहुत विवाद्‌, तनाज्ञ, खडा हो गया है; 
जीर दोनोके दो भूजिदो ने, उपन्ताताजों ने, यानी माकरं भौर प्यद्ध 
नेः जो उम्मीदें वंध थीं वह पूरी नही हो रही हँ । प्रत्युत (वर मक्र) 
इस के, भारतम हज्ञारो वषं से चातुवंण्यं ओर चतुराश्रम्य की व्यवस्था 
चली आ रही है, क्योकि इनके भाध्यान्मिक सिद्धोर्तो की नीवी पर 
अबभी ङछन ऊ ध्यान बना, यद्यपि ( खगरचि) बह ध्यान 
बहुत अस्त न्यन्त ( सुन्तशिर ) हो गथा है ओर इस हेत ( वजह ) सें 
भारी दोष, ददशा, परवता ( नुक्रल, फएज्ञीहत, गमी ) यहां उत्पन्न 

गदं ह । यदि उन सिद्धातो पर उचित खूप ध्यान दिया जाय 
सोर सास्विक-राजस-तामस प्रकृतियो के भेद ( तश्ाक्र; तमीज्ञ) के 


भ्र०,अ०्दे] चातुवण्यसे ही सव प्रक्षोका उत्तर १२५ 
अनुसार, तीन प्रकार के आहार ( ग्ज्ञ) का (जो गीतामे कटे हें), 
चचार्‌ तरह की जीविकाओः (मश) का (जो मनुस्ति मे कहीरहै), 
तथा आढ मेसे ञच्छे दोवा तीन प्रकार के विवाहो ( निका, 
इजदिवाजा ) का (जो भी मनुस्तिमे कहै हं ), प्रबन्ध किया जाय, 
ओर विक्ञेय दशाओं ( खास सरतो) मे, कामदा मे ओर सायुर्वेद 
मे(जोभीवेदकेअंगहें) कहे हुए उपायो से काम लिया जाय, तो 
अन्न वख सम्बन्धी, परिग्रह सम्बन्धी, तथा कामवासना सम्वन्धी, 
सभी क्लेश ( दिक्ठतो ) की चिकित्सा ( इराज ) ठीक ठीक, जरह 
तक मनुष्य का वश { इन्सान का क्रावू }) चर सकता है, हो ज्ञाय ।२ 
ऋ्रादइड आदि का छरू मे कहना था कि, नाड्गै सम्प्रदाय ( नव॑ 
लिस्टेम ) ॐ बहुतेरे विकार ( न्युरोसिस ) किसी नकरिसी प्रकार के 
काम-सन्ताप से उत्पन्न होते; रोगी उस्र कारण ( सबब) को 
अपनी सं्ा ( होश्च, 'कान्शसनेसः) से दबा, इटा, सुहा देता 
है, क्योकि उन की स्ति (याद्‌ ) पीड्ःजनक ( तकरीफ्‌-दिह ) 
होती दै; बीमारीके कारण को छु दसरा ही समञ्चन मानने 
ख्गता हे, पर यदि चिकिर्पक ( तबीव ) मैत्री भाव से, बरस दो 
जरस तक उस से रोज्ञाना बात करता रहै, पारस्परिक श्रद्ध 
ओर स्नेह ( वाइमी एतवार व इ्ुहव्वत )२ उत्पन्न ( पैदा) करै, ओर 


1 भिम [1 


१ इन वप्रया पर, संस्कृत मानव-घम-सारः' मे, तथा करई अंग्रेजी 
ग्रथ मे, विस्तार ते छिखने का प्रय मैने करिया है। 

२ इस सम्बन्ध मे 'साइको आनाष्सिसः के शास्तरयो ने 215- 
{९6166, सक्रमणः भौर ला ९८८ व्वण्त०्प, पूं प्रस्यापन, (सव वात, 
सुख के, भिना छिपाये कह देना ) 0611601 (प, पूर्ण चिद्वास, शब्दो 
का प्रयोग किया दहै। 
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१२९ मानस-रोग दी चिकित्सा [ द° का 


विविध रीतियां (ए्वास तरीक्रा) से (निस टेक्नीक' को प्ष्रूड ने इजाद 
क््याहै) उस भूरी दवी स्पृतिको किर से उदूनुद्ध कर, जगते 
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चित्तवृत्ति विवेचकः मनोविदटेप्रकः ( गवेपृकर) परीक्षक ) चिकिरसा 
के दौरान (प्रवाह) मेः येगी, अपने उन मावो ( सवे्गो, आवेगो, सरभो, 
क्लोमो ) का, जो उस फै चित्त मे, किसी अन्य पुरुष वासी कै सम्बन्ध 
मे उठे रहे हयँ (ओौर अव्र दवा दिये गे है), चिकित्सक की ओर संक्रमण 
प्रवाहण कर देता ह ; ओर अशुद्ध पूर्वक करता है ; अर्थात्‌ उस को यद्‌ 
ज्ञान, यह बोध, यड समञ्च, नहं होती, कि मे एेसा कर रदा दर । चिकि- 
त्सक ही को वह पिता, या वहिन, या वद्लमः या धाय, कैरूपमेषारी 
पाते देखता ३, जर उसके दी ऊपर, विद्रोहः वा विडचिडाह) 
अत्त कामना, ईध्या, बालकवत्‌ पराधीनता ब दीनता, आदि कै माव 
निकाल्ता है । पूर्वानुभूत › किन्तु अव्रत, वासनार्ओ, आवो, का; अपने 
उचित स्वाभाविकं विषयों से हट कर, दूसरे परः अर्थात्‌ चिक्रिप्सक पर 
प्रवाहण, यह ह । ओर, आज काटः ¶चित्त-चिकिन्छकोः की प्रक्रियाका 
मुख्य अंदा यही है कि इन समी वासनाओं को उभार, जगा, बाहर 
लवं, ओर तव रोगी को समञ्चा कर उस से स्मरण कयै, कि किस 


प्र०, अ०| दो प्रकार के पड १२७ 


भसम्प्रज्ञातावस्था ( बेहोश्ची, रा-मादूम, की हालत ) से सम्प्रज्ञातावस्था 
( हेश, मालूम की हात ) मे रावे, ओर उस छिपी कामवासना 


अवसर पर किस कै सम्बन्ध मे, उछ कै चित्तमे वह भाव उदित दुभा 
था, ओर उस की वति नदीं दु, इसी से उस ने अपना अस्टी रूप छा 
क्ररोगकासूप धारण कर्य! एेसा ज्ञान; अपनी चित्तःवृत्तिका 
आप्मक्ञान, दो जाते ही, दोश मा जाते ही, रोग दूर द्यो जाता है। 
गुख-रिष्य माव मे ये सब भाव घन्तर्गतदैँ। इस भावकै गुणमी 
ओर दोघ भो जानकारों को माट्म दै। 
प्रायशो रुरवो, लोकैः रिष्य्‌ विन्तसपहारकाः ; 
विरलाः गुरवः ते ये चिष्य-घन्ताप-दारकाः। 
लोक मे गुर प्रायः शिष्य के वित्त का, धन का, अपहरण करने बाधे 
होते है; रिष्य के चित्तका तापः दुःख) हरण करने वा यदुत थोडे 
ही होते दहै । पारसीमेमी कहा हैः 
चू बसा इवृलीस्‌ आदम-ख्य अस्त ; 
पस्‌ व हर दस्ते न बवायद्‌ दाद दस्त। 
बहूतेरे यक्षस ( दोतानः; इवरीत ) मन्य का रूप धारण किये रहते 
है; अतः बिना जवि, सव्र के हाथमे ( विश्वस्त सूपसे) अपना हाथ 
नीं रख देना चाहिये । 
तथा, त्वमेव माता च; पिता खमेव; स्वमेव बन्धुश्च; सखा स्वमेव; 
स्वमेव विद्या; द्रविणं स्वमेव, त्वमेव सवं मम देवदेव | 
एेसा भावः त्रिना सोचे समके, चिना बहुत परीक्षके, किसी को 
ओर, त्वरा से बोध ठेना नदीं चाहिये। 
प्रायः अवदसी दुरे खादहको-जानाटिसिस्षं के सभौ अ्वांतर 
मेदो कै विश्वासी यर प्रका फे अभ्यासी, समञ्ने ओौर कहने ल्ग गये 
है कि 257५110-2171219 ८ (<अ पाला7 2£ 105 066 15 2 {1706685 0६ 
„९-००५८०1100, मानसख-चिकित्सा का उत्तम रूप "पुनः संस्कार है, जिस 


१२८ प्रट्ड की तुटि [द° का 
( शहवत ) कौ पूति, शब्द के हारा वणन कर देनेसेही, क्रादे, तो 
वह्‌ रोग मिट जाता टै। ठेकिन अब न्युरोसिसः की इस प्रकार शी 
चिकित्सा ( इलाज ) करने वारो को अनुभव ( तच्चवा } अधिकाधिक 
( मयादा स्यादा ) होता जाता है रि एसी चिकित्सामे क्ट वदे 
परिहार्यं दोष ( राहखाज स्वराविर्या ) हे; जपनी या दूसरे की, उत्पथ 
कामवासना ( नाजायज्न शहवत ›) भर उसकी वजह से अपने क 
पर्टुवायी ह्रै तकलीफ, सद्मा, शम, समाज के भयसे, या किसी 
दूमरे हेतु से, जो दबा भौर सुखा गं थी, वह वासना जब चिकित्स 
की सहायता ( मद्द्‌) से निर्भय (बेरा) हो कर जागी, त्तव 
मरुष्यको, खी वा पर्ष को, उनच्छरुङ्कल बनाकर, समाज ॐ विरोधी 
ऊुत्पित्त माग ( जमात के सुघ्राहिफ मातू राहो) मे ठे जात द, 
यद्यपि वह चिकेष न्युरोसिघ्' रोग दूर हो जाता; ओर यदि उन 
रित मार्गा मे, समाज के भयस, या भन्यहेतुसे, मनुष्यन जा 
सका, ओर वासना फो उन मार्गो से वृक्षन कर सका, न उस कै भीतर 
.खुद इतना जात्मबर (रूहानी .कूवत) जोर धमं-माव ( जक्ररे सखम, 
नेक-नीयत ) उत्पन्न दुभा, फि वह भपष् उस हुवासना को चिन्त 
सुद्धिषूवंक दूर कर दे; तो अन्य घोर विकार उपक्र होते है दस्रा । 
्टाहृड भादि की गवेषणा ( तक्रतीश ) ओर रेलों से, निश्चयेन 

( यक्रीनन्‌ ), बहुत सी एसी बातों की मालमात्त ( क्ञान) सम्ध्रत 


सेरागीका चित्तमानो नयाद्ये जाता है श्रणवी-मवत्ि, उम रक 
ट नदईदये जाती है, ओर इस लवि वाय दुनिया उसकेष्यि नर्द 
जाती है | इस प्रकार का द्वितीय जन्म) जीर्णशीर्भ कापरा काघ्ठाका 
प्रणवी-करण, विपादी का ग्रणादी-करण, मत्यं करा अमरकरण, अस्वस्थ 
परख कास्व-ख करण; परवश का आत्मवश्च-करण जीवात्मा का 
परमात्मा करणः सच्चे दया सदगुरु फै द्वारा सच्चे श्रद्ा्ं सच्छिष्य कै 
चित्त के धनः संकरः सै दी द्येता है । तमी ने मोहः स्मृतिरकन्धाः, 
यह ब्रातं सत्य होती है | 


प्र०, अ० ३] पाश्चात्य नये मनो-विक्ञान से छ रभ १२९ 


कार ( इश ज्ञमाने ) मे पुननंव ( ताज्ञा ) हई, ओर जनता ( अवाम ) 
मे बद ओर फटी, जिन पर पिरे बहुत ऊ पदां डाला रहतः था, 
ओर जो मालमात थोडे से अनुभविथो ( तच्नव्राकारो ), चालयां 
( आमो ), ओर वैय, सुभाक्जिं, को, द्र-पदां ( गोपनीय भाव 
से ) रहस्य (राज्ञ ) के तौर पर, पुरत द्र पुरत, प्रायः ( अक्सर ) 
विदित ( माल्स ) हभ करती थीं, ओर .वह भी असम्बद्ध सूपः( ब 
सिरसिरा, रा-नञ्म, शङ्क) से इस प्रकारके क्तान के पूवापर-सम्ब्रद्ध 
{ सुसस्सरु ) शखके रूप मे प्रसार होने से, निश्चयेन छ राभ 
( फ़ायदा ) दै । प्र शाख सम्पूर्णं नहीं, सर्वग द्ध सव्राग-सम्पश्च 
{ सहीह व मुकम्मरु ) नहीं, शाखाभास ( नक्ररो इव्म ) की ही 
अवस्था ( हारुत ) मे हैः अतः उससे अगर क्ठरूमदहे तो हानि 
( नुक्सान ) का भी मय ( खौफ ) हे । 
लञानलवदुविदम्धं ब्रह्माऽपितं नरं न रजयति । 
>< >€ >८ 
नीम हकीम, खतसरडह जन । 

फ्राइड आदि के विचारों मे जो कुछ तथ्य ( सचाहं) का अंश 
८ ज्व ) है, वह अध्यात्म विद्या ओर योग शाख के भूरे हुए कुछ 
अंशो का पुनरूनीवन ह; उस से कदं सांकेतिक शब्दा, सूत्रा, वाक्या, 
ओर श्टोको का मथ उजागर ( रौशन ) होता है, उस पर प्रकाश पडता 
है, बर्कि यह भी कह सक्तेहैँ कि डन मे नये नये अथं देख पड्ने 
रगते दँ; इस ये उस का विवेक-पूत्रक स्वागत उचत हं । तथां 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि उसका तास्िक आर पृणरसूप स्व 
आत्मविद्या से ही मिरु सकता ह । काम-वासनाके विप्रलम्भं दत 
दश्चा जो उत्पन्न होत्ती है, जिनमे सम्प्राप), उन्माद, व्याधि, जडता, 
ओर मरणः तक शामिरू दह, उन की चर्चा साहित्य शख्मे(जोमी 
समभ्रवेदकाञंगदहे)कीदहै। भवृहरिनेमीकहादै, 
क १ ^ 9561-01714€ 24 206181६ 121] ; [012८ 1516112. 

९ 


१३० काम के व््राघात से उत्पन्न विकार [द० का 


ते कामेन निहत्य निर्दयतरं नम्नीद्ताः मुण्डिताः 
कंचित्‌ पचरिखीङृताश्च, जरिखाः, कापालिकाश्चापरे | 


€ 


कामदेव को निदंय मार से घायल ( जख्मी ), बेचारे, तरह तर 
के फक्रीरो न्थ मे शामिल हो कर, कोड तो नग्न ( बरहना ) क्रते 
ह, कोड सिर मुडाये रहते दै, कोई पाच शिता रख छेते › कोई जटा 
वदा र्ते हे, कोड कपा लिये फिरते है; यह सव निश्चान कामदेव की 
मारषहीदहै। 

स्वयं वेद का वाक्य द--काममयः एवायं पुरपः । प्ङ्‌ड उदि 
ने जो सामथ्री बड़े परिश्रमसे एकर दी हे, उनसे, एसी प्राचीन 
उक्त्या क कड्‌ अर्शा का जच्छी व्याख्या होती दे । पर सब अंशो का, 
आर गंभीर तस्व का, उन को पता नहीं है । खौ-पुरप का मेद्‌ हयी कयो 
दे, इस का अन्वेपण उन्होने नहीं किया । काम ( दृश, शहवत )क 
ततव क्या ठ; कामकासखूपपकहीहै, याक, ओर कौन मुख्य रूप 
ह; जर क्या; इस का निणय उन्होंने नहीं किया | फिसी सेगी पुरः 
वाख के चित्तमेटुक्त स्ति के जगाने का फल अच्छा किसी मुरा 
क्या हाता ह; एक ही प्रकारके कामके व्याघात स. भिन्न ध्यन्तियों 
को भिन्न प्रकारके रोग क्यो होते दै; भिन्न प्रतिं क्योहे जर 
ट; इन बाता का नहीं निश्वय किया । विस्मृति स॒ िक्लेप प्रकारके रोग 
क्या होते हं, स्छृतिसे क्यो अच्छेदहा जाते ह, इस का तत्व नहीं 
पहिचान । यह सब तत्व भात्मविद्या से चिदित होता ६१ । 


॥ 


श पनम 








१6151015, {21]प्त102075, 111४5105 2151681 01६८25८5 © 
४105 50113; 500, 59160706 02121515 ; 4८211) पुसप्राथंः 
नामके मेरे हिन्दी ग्रन्थके कामाग्यात्मः नामकं चतुथ अभ्यायमे इन 
सव विष्रया पर ब्रत तरिस्तार से विचारकिया है| 

९ इन वातो पर प्राचीन आत्मविचा कै विचार मैने, अपने ` (2) 


भ्र°, ज०३] कामःव्याग से परम आनद १३५ 

मूर विस्छति ( पएररामोश्ची ) यह है कि आत्मा अपने को भूल जाय; 
परमात्मा अपने को शरीर मे बद्ध जीवात्मा समश्चने द्ये; यह भूड्ही 
यह्‌ अविद्या, भक्तन, ही, काम, चास्ना, तृष्णा, आस्मता, छा बाज ह । 
उस अस्मिता (खुदी) के तीन क्रम (दज) हं; अहं स्याम्‌ (कषणा 
मे बना रहू),' अर्हं बहु स्याम्‌ ( वित्तषणा, "मं बहुत बड़ा होऊ" ) 
अहं बहूधा स्यास्‌ ( दार-सुतैषणा, भे बहतो पर प्रभाववान्‌, बहुरूपी, 
होऊं, जपने देते बहतो को पैदा करूं, भौर वे मेरी भक्ति करं ओर 
आनता माने )। दर-सुतेषणा, मैथुन्य काम, यह काम की घोरततम, 
अवस्था, परा कष्टा हं । 


सर्वेषां ( सासारिकाणां ) मानंदानां उपस्थ एवेकायनम्‌' । 
( वृहद्‌ उपनिषद्‌ } 


५, ५ ६ श > = च्य 
जसे आंख सब द्द्यसूपाकाकन्द्र टह, वसे ही प्रजनन इन्द्रिय सव 
सांसारिक आनन्दो का एकायन केन्द्र है । प्राइड नेदइस तथ्यका 


आभाक्त प्टेञ्चर-प्रिसिपलः? के नाम से पाया भौर दिखाया है पर, 


यद्य अकामहतः पषः एव परमः आनन्दः, एको द्रा 
ष, (~. च, = 4. भूः (~. 4 पृ 
अद्धेतो मवति, एतस्थैव आनंदस्यऽन्यानि भूतानि मात्रां उपः 
जीवंति । ( वृद उपनिषद्‌ ) 
दस “भद्ध तः अहन्ता के, इस ा-तश्रीक,' (ला-सानी, .खुदा के, 
इस “मा-पिवा भद्टाह' की, “मेरे सिवा आर कोड कछ कहीं हे ही नही, 
खा इन्तिहा खुदी के परम आनन्द को, निस की छाया मान्न सबद्त- 
अन्य कई अन्धो मे दिखाने का यत्न किया है । माक्सं आदि की विचार 
धाय की विशेष समीक्षा परीक्चा पवा ४5. 400 ततल 
02121197 नामक्र अनन्थमेकी है । तथां प्राइृड आदि की, ^ललण॥ 
259८110-59111116515 ४5 11007 23 610-41121४515 नाम कीः 
पुस्तक मे | 


१३२ भय भी, भनंद भी [दन का 
आव की अस्मिता के आनन्द ह, उन्होने स्वप्नमे भी, दर से भी, नदीं 
देखा; इस ओर ध्यान ही नहीं दिया । जिर वस्तु को ऋाइड ने ^रिया- 
छिरी प्रिन्सिपरू? कः अति छरत्रिम ( मस्नूहं ) ओर मावह ( गरुत }) 
नाम दिया दहै, जिससे अथं प्रकट ( सुनकशिष्‌ ) होने के बदरेचिप 
जता, उख के अस्छ को, तस्व को, उपनिषद मे “भयः नाम से 
दिखाया कहा है | संसार द्द्मय है, क्रे शयीन्‌ ज्ञीजेन्‌ व ज्ञिरैन्‌ ', 
सब वस्तु परस्पर विरुद्ध जोढा-जोडा ह; आनंद का विरोधी मय है 
दोनो ही तुख्य रूप से (रीयः, वास्तविक, है, या दोनो ही (अनूरीयल, 
सिध्या, हैँ । 
तस्य भयाद्वायुवोति, तस्य भयात्‌ सूयेस्तपति, 
एक तरफ़; दुष्री तरफ़, 
आनंदाद्‌ ह्येव जातानि जीवंति,आनने ्रयन्त्यभिसंविशन्ति । 
उसी के खोफ़ से हवा चरती रहती है, ओर सूरज तपता रहत 
है, भोर उसी के 'सुरूरे जावेदानीः, शशादमानी?, “मस्ती, आनन्द से 
सव भरम, सव रदँ, सब नने, पैदा होती है, ओर उसीमे जा सोती 
द । दोनो की, प्वौफ़ ओर मसरंत की, भय ओर आनंद की, द्वामी 
तह रीक ( सतत पेरणा ) से संसार चक्र ( चखि गदः) घ्रूम रहादै। 
इस चकर के दुःख से मादी द्ुटकारा चाहे तो उसको इस के 
सुखको मी छोड देने पर कमर बधन होगा ओर यह याद्‌ करना 
पड़ेगाकिमभेतो हाड मांस नहा", भमै मात्मविरवास हीः । 
विक्षेष भ्रकार के नाड़ी रोग, न्यूरोसिस, स्रास क्रिस्मकीयाद्‌ 
जगानेसेदूरहो जाते है, यह ठीक दहे; छेकिन अक्सर नही मी होते, 
क्योकि स्वादु ( खुश ज्ञायक्रा ) मोञ्य पदार्थो ( खनते क्राबिरू चीज्ञो ) 
1 7162.5प्7€- 11161016; = 2€11॥#-211161016 ; । पए्र्€पत, 


17040८04 1८८11025 0 275 ‰#८10- 4411155, > 299 ( पछ. 
1 


प्र०, अ० ३ ] खोड स्श्रति का पुनः राभ १३द 
की याद्‌ करने से ही भूख नहीं सिरती,; (मन मोदक नहि भूख बताई) 
बल्कि कभी तो सौर जोर पक्डतीदटे; ओर बीमारी के फिरसे उभरने 
काडर भी सवंथा ( कुख्लन्‌ ) नही मिटता । इस ल्यि जो मनुष्य 
सस्मृतिखाभः ( यादु की बाज्ञ-याकी )के गुणो ( नको) को सीक-खीक 
जानना भौर अनुभव करना चाहे, दुःख के जड मूर का एकान्ति 
भाव्यंतिक ( क्रतद ब दवामी ) नादय ( दषा, इरूाज ) चाहे, उसको 
आत्मविद्या की ही दारण खेना ( इद्मि-रूह, इरखाहीयतत, तसय्वुफ़, पर 
ही तवक्छुर करना ) पड़ेगा, ओर नीचे रिख इखोकों पर ध्यान देना 
होगा, जिनके ही अर्थं के व्याख्यान का प्रयत्न इस प्रंथ मे यहां तक. 
किया गया हे । 
नण मोः; स्मृतिकब्धाः, स्वत्पसादान्मया, ऽच्युत !, 
स्थितोऽस्मि गत्तसन्देहः, करिष्ये वचनं तव | 
( गीता). 
भिद्यते हदयन्रंथिः, च्िद्ंते सवंसंदायाः 
क्षीयंते च स्य कमणि, तस्मिन्‌ दष्टे परावर । 

( मुंडकोपनिषत्‌ ). 
यदा सव ग्रमि्यंते हदयस्य भ्रंथयः, 
यदा सवे प्रमुच्यते कामाः येऽस्य हदि चिताः 
अथ म्यौ ऽम्रतो भवति, अन्न व्रह्म समदनुते। 

( करोपनिषत्‌ ) 
वासनाश्चध-विज्ञान-मनोनायैः, महामते !, 
चिमेयते, चिराभ्यस्तैः, हदयग्रंथयोः दडाः। 

( मुक्तिकोपनिषत्‌ ). 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः, संगस्तेषु उपजायते, 
संगात्संजायते कामः, कामात््रोधा ऽभिजायते । 





१ (6्८्०य्दाश्र 0 1161101४. २ (01101665. ३ {2)0015. 
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१३४ पोरस्व्य-पाश्चास्य मत [द० का 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः, संमोहात्‌ स्य॒तिविश्रमः९ | 
स्प॒तिथरंडाद्‌ श्वुद्धिनाश्ो, बुद्धिनाशात्‌ प्रणयति 
रागद्धेघवियुक्तैस्तु, विषयान्‌ द{न्द्रयस्चरन्‌ , 
आत्मवद्येः, विधेयात्मा, भ्रसादंः अधिगच्छति | 

क, वि त € (~ 
श्रसन्नचेतसो हयाद बुद्धिः पविते 
( गीता ) 
यदि न समुद्धरन्ति यते हदि कामजयाः, 
दुरधिगमोभ्सतां हृदि गतो, स्म॒तकट्मणिः। 
असुतपग्रगनां उभयदाऽ्मि भयं, मगवन्‌ , 
अनपगतान्तकाद्‌ , अनधिरूढुपदाद्‌ मवतः । 
( भागवत ) 
उद्धरदास्मना त्मानं न त्मानं अवल्तादयेत्‌?ः ; 
आस्मैव द्या्मनेा वेशुः, आत्मैव रिपुः आत्मनः । 
आद्याऽ्मिजनचवान्‌ अस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदर मयाः, 
दृश्वरोऽटंःः अहं मोगी--दत्यक्ञानविमोहिताः, 
आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदारवताः, 
५०, + न 
प्रसक्तः कममोगेषु, पतंति नरक-्टयुचौ। 
( गीता ) 
अ।दारश्ुद्धो सच्वश्युद्धः, सत्वद्यद्धौ धवा स्मृतिः, 


0 त 


५ {2)€11.10713, 11 211्<17211015, 111८5101. 
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श्र०, अ० ३ ] आहार-शुद्धि से मोक्ष-लाभ १३५५ 


स्मतिखम्भेः सर्व्र॑ंसीरनाः विप्रमोश्चः। तस्मै सरदितकषायाय 
तमसस्पारं दर्शयति मगवान्‌ सनत्‌ कुमारः | ॐ । 

थोडे मे इन दखोको का आद्याय यह है । अस्मा की स्षट्ति ज्यों ज्यों 
उजञ्ज्वरूहोतीदहै, स्यो स्यो मोह नष्टहोतताहै; सब सन्देह दूर जाते 
दै; हदय मे चिरकार से गेँटी, अस्मिता, अहंकार, काम, क्रोध, खो, 
भय, इषया आदि की गहि कट जाती है; मर्यं मनुष्य अमर ही जाता 
है, अर्थात्‌ जिश्वयसे जान जाता कि मै अमर दह, क्योकि वस्तुतः 
अमरतोसदासेदहै, नईं अमरता उस को नहीं मिख्ती, भूरी हुईं 
अमरता का केवर पुनः स्मरण हो जता है । विशिष्ट उत्तम ज्ञान ओर 
वासना का क्षय, ओर भेदभावात्मक मन का नश्--यह तीन साथ 
साथ चरते है, यही हृदय की राँठा का कटना, उलक्लनो का सुलस्ञाच, 
है । विप्यो का ध्यान करने से उन मे भासक्ति, उससे काम, उससे 
क्रोच, उससे स्ति का्रंश, उससे बुद्धिना, उससे जात्मनाश 
होता है; उदधि स्थिर होती है, दुःख मिरते हें । यत्तियो का परम कत्तव्य 
है कि कामवासन। की जटार्भोको, हृद्य की गतिं को, आत्म-विद्या के 
अभ्यास से काटः; आत्मा की स्ति का, आत्मके ज्ञान का, राभ करैं ; 
सब पकार के भयां से, अन्ततः भयके, भयसे भी, स्वयं नुक्त दीं 
ओर दूसरों को मुक्त करावै । आस्माका अवसाद भी, अत्मा की 
अहकारा मक संभावना भी, दोनो पतनकेदेतुहै; दोनो से बचना 
वाहये । आहार की छ्द्धि से सच की छद्धि, उस त स्ति का लाभ, 
उस से सद्द की सव म्रंधि्यो का मोक्षण होता दहै । तन रागद्वेष 
स सुक्त जीव को भगवानू सनत्ककमार, जो परमात्मा की विभूति ही 
दै, सव हृदया मे स्थितद्, तमस्‌ के परे आत्म-ज्योति का दछन 
कराते ॥ ॐ ॥ 


(र 
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न थ ् 
चधा अब्याय 
दर्शन! -शब्द; 'दरन'-वस्तु; "दश्ेन'-प्रयोग 


ॐ दिरण्मयेन-पा्रेण सत्यस्यऽपिदितं मुलम्‌ , 
तत्‌ त्वं, पूषन्‌ !, अपा्रणु, सत्यघमाय ण्य ॐ 
( ईरोपनिषत्‌ ) 
सोनेकेपात्रसे सत्यका मुखर्देकाहै। हे पृपन्‌ !, सब जगत्‌ 
का पोषण करने वारे परमात्मन्‌ !, अन्तरात्मन्‌ !, उस ठकने को हटा- 
हये, किं सत्य अर्थात्‌ ब्रह्म का, परमात्मा का, आप का, ओर सनातनः 
बह्म परमस्मा पर प्रतिष्टित धमं ङा, कत्तव्य का, आल्मनज्ञानानुकूल,. 
अत्मविद्यासम्मत, कत्तव्य धमे का, दु्शन हमको हो !' 
(श~). 
दन शब्द्‌ 
दरंन' शब्द्‌ का प्रयोग, प्रस्तुत अथं मे, यथा “पड्दशंनः, स्वं. 
दरन-स्रह', कव से आरंम हआ, इस का निर्चय करना कठिन है ॥ 
हंशोपनिषत्‌ का जो इखोक उपर उदृष्टत क्रियाहै, उसमे येः शब्द्‌ 
भाया है । प्रसिद्ध है छ इंशोपनिषत्‌ , शङ्-यजवेंद संहिता का. अंतिम, 
अर्थात्‌ चारीसर्वा, अध्याय हे। स्यात्‌ शशः शब्द्‌ का इस अ्थ॑मे 
प्रयोग यही पदिख हो ! 


दुरौन' की शक्ति का छाम करने फे रहस्य' 
योगपागीय उपाय 


दस जओंपनिषदी स्चाका अर्थं रहस्य + हे--पेषा अभ्यास विरा 
से सुनने मे भाया हे। 'ुंडकः उपनिषत्‌ मे कहा हे फ, “श्निरोबतं 


प्र०, अ० & ] वेद्-मंत्रों के रहस्य अथं १३७ 
विधिवद स्तु चीर्ण; जिन्होंने श्िरत्रतः का विधि से अभ्यास किया 
हेवे ही सव्य. द्च॑न, आत्म.दशचंन, वह्म-दर्शन, तथा सनातन आत्मा 
पर प्रतिष्टित सत्य सनातन धमं का दशन, करने की शक्ति पाते दे। 
“शिरो्रतः का वणंन देवी मागवत के ग्यारहवें स्क मे क्रिया है। यम- 
नियमादि से शरीर भर चित्त को पवित्र करके, एक प्रकार के विके 
ध्यान द्वारा सिर के, मस्तिष्क के, भीतर वत्तंमान चक्रो, "पद्मो, 
"पीठाः, “कन्दुः ( “लतायक्रि सितता ) का उजीवन, उत्तेजन, संचाख्न 
करनेका अभ्यास करना--यह 'शिरोचतः जान पडता हे! अंगरेज्ञी 
मे इन कदो" ( ग्छेडज्ञः, “ष्लेक्सरेज्ञ", (गांग्िया? 'छोन्ज्ञः) को "पिदु- 
इटरी बाड" पादनीयल र्छंडः, आदि के नाम से कहते हैः | "पादनीयल 
ग्ड" मे ऊ पीरे अणु रहते ह; स्यात्‌ इस रिये 'दिरण्मयः कदा है; 
इस को सस्रत मे देवाक्षः "दिव्यचक्चुः (तृतीय नेत्रः आदि भी 
कहते हेः 1 - अपवित्र अश्चुद्ध मन ओरदेह से अभ्परास करनेस घोर 
ञआधि-व्याधि उत्पन्न हो जाती हें । वेदों के अन्य मन्त्र एेसे ररहस्योः का 
इशारा करते है । यथा, 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ ; तस्मिन्‌ देवा अधिविद्वे निचदुः ; 
यस्तन्न वेद्‌ किम्बुचा करिष्यति ? ये इद्विदुस्तन्ते इमे समासते । 
शंकराचायंने इस का अथं इवेताश्वरोपनिपत्‌ के भःप्यमे इतना 
ही किया हेकि अआकाश्च-सदश अक्षर परम व्रह्ममे सब देव आधित 
हो कर अधिष्ठित हँ; उस परमात्मा को जो नहीं जानता, चह =चार्ओं 
से क्या करेगा १ जो उसे जानतेहै, वेय कृतार्थहो शर वैरेडै। पर 
अभ्यासियों से सुनने मे आया है कि न्योमः शब्द्‌ का भथ, एेसे प्रतो 
९ (2127105, 01668, &472112 ; पकिव 060, [प्ल] 


&1210. 
र च न. लव 9त, 140 ५८८ 0000८, (तथाः €५1.) 


४01 5, 0. 480, €! ऽ८५. मे इन चक्रो कै विषय मे; पाटको कौ, यदि 
वे खोज करे; तो कु इशारे मिल सकते है । 


१३८ आत्म-दश्षन-शाख ही गुद्यतमः शख [ द० क 
मे, प्रायः क्षिरःकपालतगंत अकाश्च होता है; तथा क्त्वः देवा + 
आदि का अथं मस्तिष्क भौर प्ष्ठवंश्च मे स्थित वितिध ज्ञान-कमेन्द्रिय् 
से सम्बन्ध रखने वारी विविध नाद्यो भार नादिप्रथि्यो, चक्रो, च 
होता है। इन के पोपण आर उपोद्रलनते सुक्ष्म पदार्थाके द्दुर्लंन". 
दिव्य भावों के न्ञानः, की शक्ति बदृती है। 


दशन'-बस्त 

मात्म-" दशन, अस्म-न्ञानः, ही भगव्ह्मीता के श्ुद्य', गृद्याद्‌ गुद्ध- 
तरः गुद्यतमः, परम गृद्धः, (सवगुद्यतम', शशाः का, वेद्‌ वेदर्ति 
का, मुख्य इष्टं भोर भभिप्रेत हे । 

मां विधत्ते, .भिघत्ते मां, वक्प्य ऽपोद्यते त्वहम्‌ , 

पतावान्‌ सववेदाथेः ; शब्दः, आस्थाय मा, मिदम्‌ 

मायामात्रं अनूद्य, ऽन्ते प्रतिपिध्य, प्रसीदति । ( भागवत >) 

“मां अर्थात्‌ आत्मा, परमात्मा, कोह, तरहःतरहसे कहन: 
अहम्‌-पदाथ, 'जत्मा-पदर्थ, "परमात्मा -पदाथं, के विप्यमे, विदि 
प्रकार के ( विक्ट्पा, क्रपासो ) कोडशाकर उनका अपोहन, प्ंडन, 
निरसन, प्रतिपेधन, ( इनक्िता ) करना; भ्म" परमास्मा को ही, स 
शब्दा से, तर्क से, आस्थित, पतिष्टिति करना, भोर सब मेदां च्छ 
माग्रामात्न', धोखा, { नाल, परित्‌ना ), ही सिद्ध करना; यष्टी सम 
वेद का, समस्त विद्या का, अथं हे, उदय है, एकमात्र भमीष्ट र्य ङ्क : 


( ५ . ४; ४ ौं गै अ रभ च, 

द्रान शब्द्‌ का व्यवहार अन्य ग्रन्थों ओर अर्थो मे 

आदिम उपनिषत्‌, "दश", मे प्रयुक्त होने के बाद, भन्य उपनिषद 
मे बहुतायत से श्‌ धातु ते बने कष्दो का, 'आत्म-दर्न' के भथ म, 
प्रयोग हुभाह। यथा, 


म्मा चा «रे ष्व्य" श्रोतव्यो, मंतभ्यो, निदिध्यासि- 
तव्यः ; नऽन्यद्‌ आत्मनोऽपद्यत्‌ ; सत्मन्येवात्मानं पयति 


प्र०, अ० ७ 1 “दृश्चंन' शब्द्‌ के अर्थं १३.९. 


सवंमात्मानं पडयति ; आत्मनि खल्यु अरे द्रे श्रते सते वज्ञातं 
इदः सव विदितम्‌ ; आत्मनो च{ऽरे "दशनेन सव विदितम्‌ 
८ च्ञ° ); ब्रह्य ततं “अपद्यत्‌' ( ९०); यत्र नान्यत्‌ परयति 
स भूमा; तमसः पार ्ददायत्तिः ( ०) 'असमेदद्शनं' ज्ञानं 
८ स्कद० ); यदा त्मना अत्मानं पदयतिः ; बद्ध तमसः पारं 
अपद्यत? ; स्वे महिभ्नि सिष्मानं "पदयत्तिः (म्री ०); तस्िन्‌ 
(इषेः परष्वरे ; ततस्तु तं "परयति' निष्कलं ध्यायमानः; तं 
पहयंतिः यतयः क्ीणदोषपः ( कठ० ); द्यते स्वम्रयया 
बुद्ध या; विनदयत्छविनदयंवं यः पद्यत! स "पदयति' 
(गीता०); आत्मानं 'पडयावः' ( छा० ) । इति प्रभ्रति । 


प्रसिद्ध छः "दद्यंनोः मे, पतंजछ के रचे योगसुत्रो पर, न्यास 
नामक विद्धान्‌ के बनाये जष्यमे, सांख्य के प्रवक्ता ऊति प्राचीन 
पंचक्िखाचार्यफे एक सूत्र का उद्धरण कियादहे, "एकमेव दशन्‌ , 
ख्यातिरेव दुर्शनम्‌ः | इस सूत्र का अथं जन्य प्रकारोसे पुराने दीकाकाररा 
ने किया है ; स्यात्‌ यो करना भी अनुचित न हो क "पुरुप आर प्रकृति 
की विवेक ख्याति, भरकृत्ि-पुरुप-ऽन्यता-ख्याति, आत्मा ओर अनात्मा, 
अहम्‌ ओर इदम्‌ ( वा पतत्‌ ), की परस्पर अन्यता विभिन्नता की 
ख्याति अर्थात्‌ क्षन-- यही एकमात्र सच्चा अन्तिम दश्चंन ह 


भरचखित मनुस्खछतिः नामक यरथमे भी, जो यद्यपि मूर शद्धमनुः 
नदीं का जा सक्ता तो भी बहुत प्राचीन दै, दर्नः शव्द आत्मत्तान 
के ही अर्थं मे मिख्ता हे | यथा, 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिद्वियाणां च संयमः , 
अर्दिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
सवेघामपि चेतषास्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ , 
दत ह्यग्र्यं सवेविदार्ना, प्राप्यते यमतं ततः। 


१४० सव धर्म-कर्म से श्रेष्ट अत्म-दश्शन' [द०्का 
'सम्यग्दर्रानःसम्पन्नः कमेमिमे निवध्यते ; 
"दानिनः विहीनस्त॒॒ संसारं परतिपद्यते । 
सब धर्मो, कर्मो, विद्यां से वद्‌ कर आत्मज्ञान सभ्यर्दशेन' है 
उस से जमरतता, दुःखो से सुक्ति, मिरुूती हे । याज्वरक्य स्ति मे भी 
इसी अथं का अनुवाद छया हे। 


दस्या-चार-दम-ऽष्टिसा-दान-खाध्याय-कमेणाम्‌ 
अथं तु परमो धमां यद्योगेन “ऽात्मदशनम्‌ः। 
योग करके आत्मा का द्दश्लंनः करना, अधने सच्चे स्वरूप को 
पष्िचानना (घ्रत्यभिज्ञान करना)-- यदी परम धमं हं । 


बुद्धदेव के कटे हुए आयं मागं के आर सम्यक! अगो मे (सम्यम्‌ 
दृष्टिः सबसे पदे है । जेन सम्प्रदाय के तस्वाधिगम-सूत्र' का पिला 
सूत्र सम्यगदद्ंन-क्ञान-चारिच्याणि मोक्षमागंः' दे । इस को उमास्राती 
(वास्वामी) ने दसा मसीह की दूसरो शतां मे रचा 


जात्मक्तञान, आल्मद्न, ही सुख्य दशन ह । मानव जात्ति के 
वत्त॑मान युगम, ज्ञनेन्दियो मे सब से अधिक बद्वा जर उपयोगी 
"मक्षि", च्चक्षुः, नेत्रः, "नयनः हो रहादं। 'दखःख्ेनाह्ीज्ञनका 
सब सं अधिक विशदं विस्पष्ट प्रकार मानाजातादहे; "जो सुनतेथे 
सो देख लियाः, शश्रुत्तिभ्रव्यक्षहेतवः, एसे सच्चे विद्धान्‌ जो सुनी बात 
को प्रति-मक्च. आंख केसामने, कर दिखावें । सूष्ी खोगाभी फारसी 
भाषा मे आत्म-दश्ष्न को "दीदार कहते हैँ । अमज्ञी 'मिस्टिकः खोग 
भी उस को हन्नन आफ गाड" कहते ६९ । जाख ह मनुष्य को रास्ता 
दिखाती है उसको छे चरती है, "नेता? (नायकः काकाम करती हे 
हस किए "नेत्र" 'नयन' कहराती हे । 


)॥ ५ ण कन 


१ 15107 ० ०५ 


०, अ० ४] नास्तिको से घोर उपद्रवो की उत्पत्ति १४१ 
वाद", रतः, शुद्धिः, षटि (राय 
विचार की होली, विचर का प्रकार, मत, ष्वद", के अथं मे गीता 
मे ट्टः शब्द मिरूता है । 
असव्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरं : 
अपरस्परसंभूतं, किमन्यत्‌ , कामहेतुकम्‌ । 
परतां "दश्चि' अवघ्रभ्य, नश्त्मानो.ऽस्पवुद्धयः 
प्रमवेत्यु्रक्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः । 
बुद्धि थोड़ी ; रागेष ( खदम-शद्धत >) बहुत ; दृष्टि, राय, यह है 
किं दुनिया अचानक परस्पर काम-वासना सेपेदा हो गं है, इष का 
बनाने वाडा सम्हाकने वाराः कोद दैरवर पदाथं नही; एेसी दशि वारे 
छोग, अपने उग्र, निद॑य, घोर, ऋूर कर्मो से, जगत्‌ का विनाज्ञ करने 
मे, घा्मिक मर्यादा का भंग करने मे ही, प्रवृत्त होते रहते है । 
न्यायसूत्र के वात्स्यायन माष्य मे भी श्रावादुकानां दयः", मिता 
३ । किन्हः प्रतियो मे ध््रावादुकानां प्रवादाः, ठेखामी पाठहे। 
आङ्ञाय दोनो शब्दो का वही है । स्पष्ट अर्थं मे थोडा अंतर कह सकते 
हे । ष्टि, ष्द्श॑नः का अथं है देखना, निगाह, राय, मत । वादु, 
“प्रवाद्‌ का अथं है कहना, राय का ज्ञाहिर करना | उनकी राय यह 
है" "उनका कहना यह हैः | (दशेनः स्व-गत, अपने खयि ; वादु, 
“रवाद्‌, पर-गत उस दश्ंन का विख्यापन, प्रवचन, दूसरे के चयि । 
(जगह बदली, निगाह बदरः 
्रस्थानमेदाद्‌ दद नभेदः", यह कदावत परसिद्ध हे । शिवमहिम- 
स्तुति का रोक है, 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च । 
प्रस्थान बदला, ष्टि बद्ी । जगह बदरी, निगाह बदरी । दारुत 
घदली, राय बदरी । अंग्रेजी मे भी यही कहावत है । 


१४२ जगह बदरी, निगाह बद्री | [ दृण्का 
देज्ञ दि स्टैडप्वादट, सच्‌ दि स्यू; अओपिनियन्‌ चेञ्जेजञ 
विथ दि सिचुणडान |" 
महाभारत मे ( सौश्चिक पवं मे) दलोशू है । 
अन्यया यौवने म्यो बुद्ध्या भवति मोदितः, 
मध्येऽन्यया, जरायां तु साऽन्यां रोचयते मति । 
तस्यैव तु मुप्यस्य सा-स्ा बुद्धिस्तदा-तद्‌, 
काठमोगे विपर्यसं प्राव्यऽन्योन्यं विपद्यति | 
जवानी मे बुद्धि, मति, एक होती है ; मध्यवयस्‌ मे दूरी) बुदरापै 
मे तीसरी । पिदर उदधि पहिखी बुद्धि फो त्रा देती है । इस श्रशार से 
राय या मतके अथ॑मे, द्धिः शब्द्‌ कामी प्रयोग होता है। 
६ 
'दशेनः शब्द का रूढ अथं 
तो भी, अव रूढि एेसी हो रहीहेकि इस देश मे संस्कृत जानने 
वाखा की मंडली मे दशनः शब्द से, मुख्यतया छः ददन, ओर, साधा- 
रणतः, प्रायः सोखह दृशंन कहे जाते है, जिन का वर्णन माघवाचा्य के 
सव-द्शंन-संग्रह नामक रथ मे किया हे | चावोक, बौद्ध, आर्हत (जेन), 
रामानुजीय, पूणग्रक्त ( माध्व ), नङुटीश-पाछ्ुपत, दोव, प्रस्यभिज्ञा 
(काङ्मीर-दव), रसेङवर (आवधृतिक सिद्धपारद-रस), जौ (काणाद्‌ 
वेरोपिक), अक्षपाद (गौतमीय न्याय).जेमिनीय (पूवं मीर्मासा). पाणिनीय 
।वेयाकारण), सांख्य (कापिल), पा्तंजरु (योग) शंकर (अद्धेत वेदांत) । 
मधुसूदन सरस्वती ने, महिम-स्तुति की टीकामे, प्रस्थानमेद्‌ नामक 


¶ ऽ 1116 51200010 07 प्लतापा, [एकप एद, 21616 
07 ४151011, 5611 {€ पलप ; 00101010 61471265 फ 51४1071. 
प्रस्थानः का अर्थात्‌ "चलना मी है; जेते रास्ते से च वेते दृश्य देख 
पडते दै; पर लक्षय, पर्हुचने का अंतिम खानः, सव मार्गो का यही एक 
ही है । अमेजी मे प्रान-मेदः को ({>रिला€ा1४ 51211111 -{00111{8> 
(0271005 01008 ०1 वलुश्ा।पा' कहते हैं | 


प्र०, अ० 8] जसंख्य वाद्‌" ओर इज्नम' १४३ 
प्रकरण मे, छः आस्तिक, मौर छः नास्तिक दशंन गिनाये हैँ; अथात्‌ (१) 
न्याय, वैशेविक, कर्ममीमांसा, शारीरक (व्रह्म) मीमांसा, सांख्य, योगः 
(२) सौगत (बौद्ध) दर्शन के चार मेद्‌, माध्यभिक,योगःचार, सौत्रातिकः, 
वेभाषिक्; आर चार्वाक मौर दिगम्बर \ जेन ) \! 


"वाद्‌" शब्द्‌ मे सेक प्रकार अंतर्गत हे । किसी मौ शब्द्‌ के साथ 
"वाद्‌" शब्द र्गा देने से एक प्रकार का "वादः, एक विशेष भत, संके- 
तिव हो जाता है; जैसे आजकाल अंभरेज्ञी मे "इञ्मः शब्द्‌ जोड देने से । 
एक एक दर्शन मे बहत वहत वाद के मेद अन्तगत हो रहे ई द्रेत- 
वाद, द्वैतवाद्‌, विशिषटाद्वैतवाद्‌, छद्धाद्वैतवाद्‌, वैताद्रैतचाद, मेदवाद्‌, 
अभेदबाद्‌, आरंभवाद, परिणासवाद्‌, विकारवाद्‌, विवतंवाद, ध्यास 
वाद, आभासवाद्‌, मायावाद्‌, शून्यवाद, दरवरवाद्‌, अनीरवरवा द्‌, 
टष्िसृष्टिवाद, श्चणिक-वि क्ञानवाद, सत्कायवाद्‌, असत्कार्यवाद, उच्छेद्‌- 
वाद्‌, अनुच्छेदवाद, प्रति । अंग्रज्ञीमेइन कं समान मोानिज्ञम, च्यु ९ 
लिज्ञम, थीज्ञम, वेन्ीज्ञम, टून्सफामेशनिज्ञम, रीयकिज्ञम, आद्डिया- 
छिन्नम, एबोख्वूशनिज्ञम,ए्ब्सोस्यूटिज्ञम आदि है । उद्धदेव के "वह्यजाल 
सूत्रः मे बाख वाद्‌ गिनाये हँ । सैकड़ों गिनाये. जा सकते द । चंड खंड 

१ अव हिन्दी मे तीन ग्रन्थ बहुत जच्छेवन गेदहैः( १) सद्र 
साकरस्यायन विरचित ष्दर्शन का दिण्दर््नः; जिसमे पाश्चाव्य दशनो का 
भी संक्षेप से इतिहास दिया 8; (२) देशराज कृत "भारतीय दशंन का 
इतिहासः (३) ब्रृदेव उपाध्याय रचित (मारतोय दशनः । इन मे माघवा- 
चार्य के 'सवं-दर्शन संग्रहः तथा हरिभद्र कै भ्रड्द्ेन समुचयः से 
अधिक साम्नो दै। ठीक दहीदहै, माधव ओर दरिभद्र कै समयमे 
छापाखाना नहीं था, न इतने छपे ग्रन्थ उपलभ्य ये, जिन मे से बहुतेरे 
तोच््तद्योरहेये, अब भलि ओरछपि गये द। 


१४४ अनंत विवाद ओर कर्ह [द०्का 
मतिर्भिन्ना । आकार नये नये वाद्‌ बनते जाते हैं, यथा--व्यक्तिवाद्‌, 
समाजवाद्‌, जातिवाद्‌, ्यष्टिवाद्‌, समष्टिवाद्‌, वर्गवाद्‌, साम्यवाद, 
सास्राञ्यवाद्‌, रपूजीवाद्‌, श्रमवाद्‌, ऊोकतंत्रवाद्‌ प्रति । अभेज्ञीमे 
दन के रूर शब्द्‌, जिन के ये अनुवाद हैँ, इण्डियिङ्य्‌ छिञजजम सोकश्रिज्ञम 
फ़ शिज्ञ॒म, नेशनलिज्ञूम, करेक्टिविक्म, कम्यूनिज्ञम, इम्पीरियलिज्ञम 
केपिटिनज्ञम, भालिटिरियनिन्ञम, डमोक्रैटिज््‌म हैं । परव्येक वाद्‌ के मूर मे 
एक (दशनः फिखासो फी" (मतः शुद्धि" रायः ्टष्टि' ख्गी है। संस्कृत 
के भसिद्ध ददान ग्रो मे, यथा बेद्ंत-विषयक बादरायण के ब्रह्मसुन्नों 
पर श्रंकर के शारीरक-मष्य, रामानुज के श्री-माष्य, वाचस्पति मिश्र 
की भामती, श्रीहषं के खंडनखडखाद्य, चित्‌सुखाचार्यं की चिस्सुखी 
मधूसूदन सरस्वती की अद्रंतसिद्धि ओर संक्षेपशारीरक-टीका, अस्पय्य 
दीक्षित के सिद्धान्तलेश्च, मे; एवं, न्याय-विषयक गौतम के न्यायसूत्र 
पर वात्स्यायन भाष्य, उस पर उद्योतकर का वातिक, उस पर वःच- 
स्पति की टीका; तथा नव्यन्याय-विषयक गणेश कृत तच्वचितामणि, उस 
पर मथुरानाथी, गादाधारी, जागदीशी आदि टीका मे; एवं मीमांसा- 
वचेपय्क जमिनिङृत पएष-मीमांसा-सूत्रां पर शाबर माप्य, उस पर 
कुमारि के दरोकवात्तिक ओर तंत्रवा्तिक भौर इप्‌ रीका; पीछे खंड. 
देव की भाटदीपिका; आदि सैकड़ों भंथों मे प्रतिपद पूवं पक्षां भोर 
उत्तर पक्षोंकी भरमार हे। प्रव्येक "पक्षः को वाद्‌" दृष्टिः कह 
सकते है । 


'वाद' ¶विवाद' “सम्बाद्‌" 
वादके साथ "विवाद" मी बदृते जते है! अनंत कलह ओर 
सखंघषं मचा इभ है 1 वाग्युद्ध के कोलाहरू से कान बधिर ओर उुद्धियं 
न्याङकुल हो रही र्द! किसी विचार मे स्थिरता, बद्धभूरुता, नहु देख 
पडती । कखियुग का जथ प्रत्यक्न हो रहा है । सम्बाद्‌, समन्वय 
संमश, समरस्य, एकवाक्यता, का यत्न; भोर उसकी आशा, दिन 


भ्र०, अ० ४] पोथी कको, भक्ति सीखो, तव आत्मा को देखी" ५४५ 
दिन कम होली जती है) विरोध-परिहर केस्थानमे विरोध-चर- 
प्रचार ही अधिक दो रहा दहै; मवुष्य-मान्न के जीवनके दमी जगा. 
अंशो, पहद्ओं मे । स्यात्‌ अंतरात्मा, सूत्रात्मा, जगदात्मा को, यह 
सबक्त, यह शिक्षा, मानव खोक द्धो नये सिर से सिखानेकी ज्ञरूरत 
जान पडती दै, कि- 
विपदः संतु नः शादवत्‌ तत्र वच्च, जगद्‌गुसे 
भवतो दशनः यत्‌ स्याद्‌ अपुनमव-ष्द्शेनम्‌ । (मागवत, 
"सिर पर विपत्ति पड़े विना, परमाप्मा कं दर॑न की इच्छा नहां 
होती, ओर दशन नहीं होता; इस स्यि, हं मगवनू !, हे जगद्‌ गुरो !, 
हम पर विपन्तिर्यौ डाल्यि, च्छि इम पकी खोज क्रे, जापको परतः 
देखें, ओर तच पुनजन्म कोन देखें ।' 
वादं का समन्वय, भौर विवादं के स्थनमे सम्बाद्‌ तभीहो 
सकता है, जव !रागदेवः, ओर उन का मूर, "अस्मिता, अहंकार, 
अहमहमिका”, 'हमहमः, "कोऽन्योऽस्ति सदश मथा, हम्‌ चु मन्‌ 
दीगरे नीस्तः, मेद-बुद्धि, स्पध, ईष्य}, संघपे, के जगदयाक्च भाव मे 
कमी हो, ओर नात्मद्छ॑न की ओर मयुष्य दके | 
सद्‌ {क ताबा सद्‌ वरक्र. द्र नार्‌ कुम्‌; 
नी दिद रा जान्विं ददार कुन्‌ | ( मोटखाना रूम्मि ) 
सेकडो पन्ना की इन मोटी मोरी सकद किताचांको, जिनमे 
केवर कटहुज्नत भरी ह, भाग भे डाखो; ओर अपने दि, भपनी जान, 





१ अध्यास्म-विद्या द्वारा, स्व वादो, विवादो; मतो; दषियोका 
विरोघ-परिद्ार, सब का समन्वय, केते होता दै-- यद मे ने “समन्वय” 
नामक अपने दिन्दी मन्थे दिखाने का यल्लकियादहै। तथा, विरोष 
कर सवं-धम-समन्वयः सब धर्म-सम्बन्धी मर्तो; सम्प्रदायो, की एकता 
दिखाने का यत्न अग्रजी 116 2556012 (पाप् 2 (ना दनाः. 
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१४६ भीषण मानव-संहार [ द्‌० का 


को, दिखदार, परमात्मा, सवभ्यापी अंतरात्मा, की ओर छुकाओोः; तमी 
कांति, स्नेह, प्रेम; तबीयत मे मिस, जिदगी मे कोमलता, पाथगे ।> 


राख्ाणि अभ्यस्य मेघावी, ज्ञानविज्ञानतत्परः, 
पटारुमिव चान्यार्थीं, त्यजेत्‌ ग्र थान्‌ भच्तेषतः । (प्चदश्ली). 


न्वान्य ( धान) ङे खो, पया को छोड दो; मुख्य अथं को, ज्तान- 
विज्ञान के खार को, रे रो, पोथियो ओर कठडुउजतों को दर करो }? 

ङेकिन, "पटे पंडित नहीं होता, पटे ( सिर पर मुसीबत पढ़ने से). 
पंडित होता है, दुनिया ठीक ठीक, अपरोक्ष, समक्ष मे आती है | इस 
समय, ईसा की बीसवीं शताब्दी के पराद्ध, विक्रम की वीसवीं शता- 
ब्दी के उत्तरां, मे, प्रथ्वीतरू के सभी देशो मे, समी मानव जातियों 
की, जो परस्पर घोर कठि ओर कल्ह्‌ की अवस्थाहो रही है, उस से 
यही अनुमान होता है करि सन्‌ १९१४-१८ इ० ओर १९३९-४५ के 
विश्व-युद्ध से मानव जाति के दुष्ट मानस भावों का विरेचन प्या नर्हीं 
इः, पुनरपि घोर "महाभारतः भौर ध्यादव-संहार' होगा; ओर तभी 
पुनः भध्यास्म-शाख के तत्वों तथ्यों की ओर मनुष्य छुकेगे, ओर उनके 
अनुसार छिक्न-भिच्र, शीणं-जीणं, दीन-हीन-क्षीण मानव समाज के पुन- 
निर्माण का यत्न, वणाश्रम-ध्मं की विधि से, करगे; जेसा, महाभारतः 
युद्ध के पीछे, भीष्म से उपदेश्च रे कर, युधिष्टिर ने किया ।' 


तत्ववुभुत्सया चादः, विजिगीषया रपः, 
च्चिखण्डयिषया वितंडा । ( न्याय-भाष्य ) 
अध्यात्मविद्या विद्यानां, वादः प्रवदतामहम्‌ । (गीता) 


१. १९४८ मर यूरोप मे ओर १९४६ मे एशिया मे नाम मात्र को 
युद्ध समाप्त हुभा; असल मे, विना अस्र शखर कै प्रयोग के, खाना-कपड़ा 
रधन आदि आवदयकीय वस्तुओं कै अभाव से, जन-संक्षर जारी दी दै । 
एवं चीन, कोरिया; फिङिश्तीन; इन्डोनीदिया मे, रक्तपात हो दी रहा है! 


प्र०; अन ४ | अनन्त वक्‌-वक्‌ १४७ 
गीता मे का है कि "सव विद्याओं मे श्रेष्ट अध्यात्म-विद्या हैः । 
न्यायज्षाख से प्रसिद्ध है कि, तत्व के निर्णय के ल्यि जो बात, परस्पर 
आलाप, तक-प्रति-तकं, बहत, की जाय, वह "वादः कंहखता हे; जो 
केवट वाग्युद्ध मे अपने पक्ष का जय, ओर दूसरे का पराजय, करनेकी 
इच्छा से हो, वह 'जव्पः; ओर जिस मे अपने मत का प्रतिप.दननदहो, 
केवर दूसरे का खंडन, वह “वितंडा" । इस खिये वातांराप के प्रकारो 
से उत्तम प्रकार "वाद्‌" हे । यर्हा "वादः शब्द छा अर्थं शंका-समाधान- 
ऽस्मक, उत्तरप्रसयुतत रऽस्मक, "वहसः हे, "मतः नहीं । अहमहमिका 
(-हमहमा, खुदी, .खुदयुमाईं ) खा ज्ञोर जव तकहै, भेरी दही राय 
सहीह, दूसरों की राय गलत, कदू क्रो कि तुम हारे, मै जीता, तव 
तक जट्प, वितंडा, कलह, हुज्जत, फएसाद्‌, जंग भौर जिदाल, काही 
दौर रहेगा, विवाद मे ही रस मिलेगा, वद्‌ ओर सम्बाद्‌ कीयोरसोग 
मनन देंगे । तथा अधिभूत-विद्याभों की, नफ़सानियतः की, कद्र 
बहत होगी, ओर अध्यात्मविद्या का, रूहानियत्तः का, आद्र कम 
होगा । 
दसी क-हजत से घबरा कर महिमस्तत्तिकार बेचारा कहता हे-- 
ध्रवं कथित्‌ सवं, सकट अपरस्तु अथर वमद, 
परो भ्रोध्याध्रोध्ये जगति गदति व्यस्तविषये 





ओर भारत मे, जर्दो जवर तक युरोपकै एेषा र्तपरत नहीं हुमा था, यद्यपि 
आवद्यकीर्यो के अभाव से ओर महासारियो से वेषे ही वहुषंख्यक मनुष्य 
मरे जेते यूरोप मे युद्ध सेः वरहा १५ अगस्त, १९४७ से सद्र.काटी का 
घोर तांडव आरम्भ हसा । उस तिथि को भारत कै दो टुकडे, पाकिस्तान 
ओर हिन्दुस्तान; कयि जाने की घोषणा के बाद दारण हा, ओर खखों 
खी, पुरषः, बच्चे, दिम्दू पष्िे ओर पीके सुखुल्मान मी, मारे गये । अव 
( सन्‌ १९५३ ई० मे ) प्रत्यक्ष युद्धतो प्रायः तीन चारवषरंसे स्का 
है; पर मारत मे निवारणात्मक, आत्मरक्षणात्मकः ओर पाकिस्तान मे 
आक्रमणात्मक, युद्ध कौ सजता है ओर षट्‌ रदी दे । 


=. 


१४८ आगचर्यैम्मन्यों के मद्ल-युद्ध [दण्का 
समस्ते ऽप्येतस्मिन्‌, पुरमथन !, तेरविंस्मित इव, 
स्तुवम्‌ जिमि स्वं, न खलु नलु धुष्ठा मुखरता । 


"कोई कहता है छि यह सव सव्यदहै, ध्रव है, कोई कहता दैक 
यड सव असत्य है, अभ्र्‌ व है, कों ऊठ, कोद छ; अनंत भकार 
अस्त-व्यस्त बातो का कोलाहर मचा हुभा ३ । हे परमष्मन्‌ ! तीनो 
पुर के मथने वारे !, ( स्थर, सूक्ष्म, कारण ) तीनो शरीरो का, तथा 
जात्‌, स्वप्न, सुुसि, तीनो अवस्थार्भो का, अनुभव करने ओर उन से 
परे रहने वाङे!, उन का निषेध आर नाशश्च करने वारु}, इष सब 
कोरा के बीच मे चकित भर चरस्व हो कर मुञ्चे जापक स्तुतिमे 
भी अह से शब्द निकारुते रञ्ज होती है, ओर कुछ भी कद्ना टता, 
दिष्टा, जान पडतो है । 

परन्तु, मनुष्य की प्रङृति दही (भविद्या-जस्मिता-राग-द्ेप-अभिनि- 
वेश', से बनी है । जैसे क्रिया-प्रधान, श्चूर, सही जीवों को भुजा से, 
या अख-शखों" से, युद्ध करने मे ररण-रसः भिरुता है, वेसे जान-प्रधान 
वावदूक, विद्वान्‌, कषाखी जीवों को शाखः से, दास्याथ विचार के 
बष्टाने जिह से, मद्लयुद्ध करने मे अहंकारः का वीर रस भिरूता हे । 
यूरोप देश मे भी "आडियम्‌ धियोराजिकम्‌' प्रसिद्ध है! | मध्यकाीन्‌ 
मारत की कष्ानि्यो मे माधव -रचित श्वांकरदिष्विजय' मे कहा दै कि जब 
शंकराचायं अपना शारीरकभाष्य ठे कर कादरी जये, तब ब्रह्मसूत्र के 
कन्त बाद्रायण व्यास, एक शर्धः पण्डित का वेशा बना कर उन से किसी 
गरी मे मिरे; ओर वेदान्त-विपयक्‌ प्रसंग छेदा । फिर क्या था, 


दिना्टकं वाक्‌करहो जक्घम्भे | 


५. ह, 


आठ दिन रात, गंगा के तट पर, खड़े खड़े ही हुत जारी रही । 
शंकर का, मंडन मिश्र ओर उन की पल्ली परम विुपी श्री शारद! 


1 00ापद्ा €010द्ालपा. 


म्र०, अ० ४] आज कारु के पंडितम्मन्प्रौ की निरुलता १४९ 
देवीसे, जो काखार्थं हज, उस दी भी कटनी उसी यन्थमे कही हे । 
आर दिन तक ठो जज्ञा के अवतार संडन मिश्र से बाग्युद्ध हआ । जव 
वे हर गरे, तव सन्रह दिन तक सरस्वती की अवतार शारदा देवी से 
बहस इद । 


अथ सा कथा प्रचच्रृते स्म तयोः, अतिज्जद्पतोः सममनद्पधियोः, 
मति-चातुसे-रचित-राब्दश्चरी-घ्‌ ति-विस्मयीद्त-विद्क्चषणयोः । 
न दिवा न निदयपि च वादका विरराम, नेययिककालमूते 
मतिवेभवाद्‌ अविरतं चदतोदिंवसश्य सक्तदशा चातव्यगमन्‌ । 


ब्दो की रेखी श्री रगी, जसे वर्पामे आकषण सेज की 
धाराजों कय; सुनने बाटो के कान उन की ध्वनि से, ओर मन अचरज 
से, भर गये; दिम के कृत्यो के समय को छोट कर, हज्त बन्द ही न 
होती थी.च द्रिनमे, नरतदहयीमे; सश्रह दिनि बतत गये! कथिने 
यह स्पष्ट कर के नहीं खिखा कि खाने के लिय कथा स्करती थी या नहीं 


क 


क्याकि यष्ट तो "नियमः का छ्रृत्यः नहीं हं; शोच, रनःन, संध्यावंदन 
आदि तो नियत है, अपरिहार्य है; एर उपवास तो फिये जाः सकते है ! 
अस्तु । कथा से यह तो सिद्धहभा फ मंडनसमिश्र का कहना दी क्या 
ह, वेदान्त-ग्रतिपादक दांकराचायं भी वाग्युद्धं फे कम शोक्रीन नथे। 
नध्य न्याय ओर्‌ नव्य व्याकरण वालो ते इख करटहूनत के कौशल से 
निश्चयेन प्राचीनो को परास्त कर दियाहेजो साध्यहैउसको भूर 
गये है; सधनमे ही मग्न दहो रहे हे; इन के कारण, साधन मी साधनः 
नहीं रहा, सर्व॑या चवाधनः हो गया । अजका, 'पंडित' रोग, “ेदांत- 
केसरी", (तशर-पंचाननः, 'सवंवि्यार्णवः, 'वाङ्यसार्वभोमः, (स्वतंतर- 
स्वतंत्रः, ्रतिवादि-भयंकरः, आदि पदपिर्यां से अपने को विभूषित करते 
है, आग्रह से, हषं से, रस से । ऋषियों ने एेसी पदवियां जपने को नहीं 
दीं । कहँ आत्मददंन का परम सोस्य भाव, कहाँ दिख पड्यु केसरी, 


॥: 


१५० उल्टी बुद्धि [द० का 
पंचानन, अथात्‌ सिंह, का भाव । भारतीय जीवनके सभी अंगोमे 
ठेखी ही विपरीत, विपर्यस्त, उदधि का रज्य देख पड़ता है । 

अधर्मं चर्ममिति या मन्यते, तमसाऽचता, 

सवीर्थीन्‌ विपरीतांश्च, बुद्धिस्सा, पाथं !, तामसी । (गीता) 

धमं का अधमं, अधमं को धम, जो मने, ओर समी बातोंको 
उरा कर के समङ्घे, बह बुद्धि तामसी हे} 

भारतवषं मे बहूुतेरे दशंन होते इए भी, अंततो ग्वा, सिद्धांत 
यही हे, कि अस्मद, अध्यात्मविद्या, बह्यविद्या, वेद्‌ का, कषान का 
अत हे, इतिहा, खतम, परा कष हे । इस मे सव विद्या, सवस्षन 
अतभूतर्हे। इसमे सव "वदृ" का 'सम्बाद्‌' हो सकतःहे ओरदो 
जाता हई क्याकं परमात्मा कां प्रकृति हा न्द्रमया, (वसेधमयीः, 
विरुढपदार्थमयी?, “सर्वविरुद्धधर्मांणामाश्नयः, अथ च द्न्द्र-पदार्थ- 
निषेधमयी" हे । 
ख बह्म 'वद्या सवेवदाप्रतिष्ठा मथवाय ज्येष्ठपुत्राय शाह । (उ०) 
यद्‌नूतप्रुथरभनाव एक ख्मनुपदयति, 
तत एव च विस्तार, बह्म सम्पद्यते तथा । (गीता) 
ज्ञान विज्ञानतृततात्मा; गुद्यतमं ज्ञानं विज्ञानसहितं; पाप्मानं 


ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ । (गीर) 
एकेन विज्ञातेन सर्व विज्ञातं भवति । 
आत्मा वा अरे द्ष्टञ्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितव्यः। 
भिद्यते हद यग्रन्यिः, छिय'ते सवंसंहायाः, 
क्षीयन्ते चास्य कमणि, तस्मिन्‌ दष्टे परावरे । (उ ०) 


'जह्मविद्या सव विद्याओं की प्रतिष्ठा, नीवी, नीव डे । जब जीवात्मा 
ससार के असंख्य नानः पदार्था को, एक परमत्मा मे स्थित प्रतिष्ठित 
जार उस्र एक से इन सब का विस्तार देख रेता है; तव उसका बह्म 


१५ 


अर्थात्‌ कान, सम्पन्न, परिपू, हो जातः है; ओर वह स्वयम्‌ बह्यमय 


म्र०, अ० ४] जर्म-दश्चंन सवथा व्यवहारोपयोगी १५१ 
हो जाता है। सब विस्तार को एक सूर मे र्वैधे देखना--यह क्रिखा- 
सोष्ीः है, क्तान, भन्तान, है; एक मूर से सव के विस्तार को देखनः, 
चि्ेष के साथ जानना, यह सायंसः है, विक्ञान है! उस एक के 
जानने से सब वस्तु जानी जाती है! उसी आत्मा का दश्च॑न करना 
चाहिए । उस का दशन हो जने पर हृदय की गि कट जाती है, संशय 
दुर हो जते है, कर्म क्षीण हो जाते हैः । 


"दशन" का प्रयोग । व्यवहार मे 


यह सिद्धति हो कर मी, पुनः इस संशय मे पड गया, कि आत्मदर्दौन 
का प्रयोजन, उस का एरु, क्या है, केवर आत्मदरीं जीवात्मा की 
प्रतिसिक, ग्रत्येकिक, 'दइरंडिविडयूअकिस्टः,२ शख सी, इनररिरदी 
शांति ओर व्यवहार-त्याग, प्रयत्न-व्याग, कर्मत्याग, संबंधस्याग, अथवा 
सवज नक, सावास्वक, सवक, करेक्टावेस्टः “सोदालिस्ट, इञ्माद, 
सुरतरका, विद्वजनीन, स्वंजनीन, सुख सम्रद्धि के लिय, आत्मदररी का 
निरंवर प्रयत्न ओर व्यवहःर-संशोधन । बुद्धदेव के बाद इखी मतभेदं 
से हीनयान अर महायान सम्प्रदायो के मेद वौद्धोमे हो गये। तथा 
कांकराचाय के बाद, हीनयान के समान आश्य का, अर्थात्‌ रोक-सेवा 
रूप व्यवहार के व्याग के भाव का, जोर, 'दश-नामी' खन्यासियों वेदा 
तियो मे अधिक हज ओर रामानुजाचार्य ने महायान के सदश रोकछ- 
सेवा खोक-खहायता के भाव को जगाया | 

अत्मज्ञान, आात्मदरेन, का प्रयोग स्वाथंही है, अथवा पराथ 
भी हे, यह इस्र समय भारतवपं मे बहुत विचारने की बात है । भाग- 
वत मे, तथा अन्य पुराणो मे, इस का निर्णय विस्पष्ट किया डे, ओर 
आर्यै-चिद्धान्त यही जान पड़ता है, कि जात्म-ज्ञान लोक-व्यवहार ॐ 

१ 7111050; 56116६6. 
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१५२ सन्स का नितांत दुरुपयोग [द° क 
रोधन ॐ सिये परमोपयोगी है, आर दख शोधन के लिये उस कः 
सततं उपयोग हनः ही चाहिये । 

गुण जर दोप तो न््रमय संसार मे सदः एक दृसरे से धे हें । 

स्वीर "मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः । ( गीता) 

नाच्यन्तं गुणवत्‌ फरिचिन्‌ , नात्यतं दोवच्तया ( म० भा० , 

सव दामो के साथङ्छन कु दोपरगे है, लेसे अग के साथ 
धू । न कोद वस्तु नितांत गुणमय ह, न नितांत दोपमयः यह भाच 
रीदे कि 

यतो यतो निवर्ते, ततस्ततो विषरुच्यते । 

(जिधर जिधर से जीव हटता दै, जिस का जिस का व्याग करता 

दै, उस उस से मुछ होतः दै । कैसे कटे छि ठीक नदीं हे ! 


सन्याप्तः का दुष्प्रयोग 


पर इस मे दोप यह देख पदता है कि सच्चे विर, संसषर से 
सचजुच दुरकारा पाने की इच्छा करने वारे, सांसःरिक वस्तु आर 
व्वहारो काः निर निष्कपट भाद से लन्यासः करने वरे, दाङ 
देने वे, बहुत कम देख पडते है । वैराग्य के वहाने शरीर स्वाथं कं 
साधने वाटे, मिथ्याचारी, सन्यासी का नाम ओर वेश धारण किये, 
गृहस्थो छे समान सव प्रकार के धन सम्पत्ति सम्वन्धी व्यवहार करते 
हुए, सनुप्य देदा मे बहुत बद गये दँ । मनुष्य गणना से, प्रायः तीस, 
दैतीस, स्यात्‌ एचास, खख तक आदमी, इस अमागे देश्च मे, वेरागी, 
उदासी, सन्यासी, तकियाद्‌र, सुतवल्ली, एक्रीर, ओलिया, पंथी, 
“साधू, संत महंत, का नाम अर वेश्च बनावे हुये, काषाय जीर (दल्क्रः, 
जली ओर शिरा, कंथा मरौर गूददी, की अड मे, ( जेते यूरोप देश 
मे ्म॑ंक' "नन्‌" “एवट' “एवेसः “फादर-सुपीरियर' जादि ), मर्धारी, 
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प्र०,अ०४] तपसी धनवंत, दरिद्र गीः १८५३ 
मंडी, ख जादा-तदपैन, स्वासी, गोस्दामर, पीरेदवर, उने हुए, जवा- 
हिर ओर गहने प्रहिनते, घोडा, माङ, हाथी, ओर अब मोटर पर 
सवार हते, राजा जर सथाबी छठसे रहे, टेश ओर आराम के 
द्विन वितते षै कमी कमी तो घोर पाप ओर ऊर्म कर डारूते है; ओर 
गृहस्थो छे अन्ध असद्य बोक्षो के ऊषर, राज-कर के अति भार्‌ आदि 
के उपर, अपनः? वोज्ञ ओर अधिक खाद्‌ रे है । तुलसीदास जी ङ्ख 
गये हें, ““तप्ी धनवन्त, दरिद्र गृही, कणि कौतुक वात न जात कही 1 
मंदिरों का दुरूपयोग 

दूसरी आर यह देख पएङ्ता है फि लोक-सेवा, रोक-सहायता, ईश्वर 
भक्ति ओर परस्पर-भन्छि, सत्तसंग, इतिहाख-पुराण-कथा, सदुपदेश, 
सर्थजलीत शेम फे अन्वर्‌ के ख्ये, बडे वदे मंदिर, वड़ो बडी संस्था, 
बड़ी बड़ मस्जिद, दरगाह, श्बानक्राह, वनाद जतो दहै, जौर वेमी, 
थोडे टी दिनो मे, अपने सर्घ॑-सन्ताक्‌ ( पथिकं आपर्टीः) के रूपकों 
खोड कर एक-सन्ताक ८ श्रादवेट प्रापर्ी, द्रंडिषिञ्य्‌. जरः या “पसन 
परपर्दरीः ) का रूप धारण कर छेती हैँ । एक दरू, एक गुट, एक चक्रक, 
एक पे टक, एक कुर, एक्‌ व्यक्ति, की निजी जायदाद हो जाता है। 
ङ्ख खाम्प्रदधयिक्‌ संस्थातो रेखी दहै, जिन सेसे एक एकमे, हज्ञार 
हज्ञर, दौ दौ हज्ञार, रुपया तक, प्रतिदिन, 'भोगरागः मे ही ख्वचंहो 
जातः हं । थोडे से जदभियो को, रयात्‌ कुछ हज्ञारो को, सुस्वाद्‌ भोजन 
का सुविधाः होता ड, 1 पर करसं गरीबो का बोञ्च घटने के बदरे वहत 
दढता है । यदि इन संस्थाओं की राखो रुपये साखाना की जमदनियाँ 
सच्चे आत्मदशंन, अध्यात्मविद्या, आन्वीक्षिी धिया के अनुसार, 
जनता की, उचित दैद-वेदांग-इतिहास-पुराण-स(न-विन्ान के विविध 
राखो की, शिक्षा तथा चिकित्सा, ओर विविध ललित कलाओं आर 
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१५५४ आत्मज्ञानी को ही अधिकार सौपना चाहिये [द्‌० क 
उपयोगी श्चिव्पो की उन्नति आदिके कार्य मे रुग ज्ये, तोः 
भरतवं का रूप ही दूखराः हो जाय! कदं मन्दिर ेसे ड, 
विक्नेष कर दश्चिणमे, जिनमे से एक ण्ककी अमदन दस्र दस, 
बीस वीस, तीस तीख, खाख रुपये सा तक की हे । विहार ओर उदस्य 
की महती गद्यं की संकरङ्ति, मजमूदईै, आमदनी, भ्रयः एक करोर 
रषयः सारानः कटी जाती हे \ कोद प्रत, कोई सूबा, नहीं, जिस मे 
हद्‌ धर्मच देवत्र संस्थाओं आर सुखर्मानी वक्रह्तो कौ अमद्नी> 
पचास राख रुपयो की मीज्ञान कोन प्हुचती हो । यदि इस सब 
"लक्ष्मीः का, उत्तम, खुद्ध, जह्यमय ओर धर्ममय आत्मदृंन के अनुसार? 
खव्मयोग, सदुपयोग, किया जाय, ओर इन सब संस्थाजो के साघु? 
सच्चे साधुः ( साघ्नोति छुभान्‌ कामान्‌. सर्वेषाम्‌ इति साधुः) ओर 
विदान्‌ शिक्षक, स्यं जिमि आओौर पीर, हो जार्यै, तो सब धयुनिव- 
वसिरियो', स्कर कारेनो" पाठलाखजो, मद्रसो, का काम उत्तम रीति 
से इन्दी से निबहै; जर इहरेक-पररोक-साधक, दुनिया ओर अ'क्रब् 
दीनो को बनाने वाटी, अभ्युदय-निःश्रेयस-कारक, ज्तान-वधेक, रध्छा- 
वर्धक, स्वास्थ्य-वर्धक, कृषि-गोरश्च-वार्ता-वाणिज्य-क्षिर्प-पोषक, उद्यो ग - 
य्यवसाय.व्यापःर.व्यवहार-शेधक ओर प्रोत्साहकः, रिचा का प्रसार 
खरेदेरमेदहो। 


आलज्ञानी ही व्यवहार काथं अच्छा कर सकता है 


लख्य का रूपक दे; पुरुप के आँख है, पैर नही; प्रति के पेर द» 
आख नहीं; एक ठँगढ् हे, दूखरी अन्धी; दोनो के साथ होनेसे, दोनो 
काकाम चरता हे। बरह्म ओर धर्म, ज्ञान ओर कम, शाख उर 
व्यवहार, नय ओर चार, नीति ओर प्रयोग, (धथियरी' ओर श्र^क्‌टिसख, 
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पर०,अ० ४] वही व्यवहार-काय अच्छा कर सकता हे १५५ 
'सायंखः ओर ^दष्िकेशन".? इल्म ओर अमरु, का यही परस्पर सम्बन्ध 
है । इस लिये मनु की आज्ञा है; 
सेनापत्यं च, राञ्यं च, दंडनेतस्वमेव च । 
४५ {~ [ प © {~ 
स्वटोकाधिपत्यं वा, वेदशाश्नविद्‌ अति । (मनु) 
सेनापति का कार्य, सजा का कार्यं, दंडनेता, न्यायपति, प्राडविवाक 
जज मलिस्टोट' का काम, अथ किम्‌ सवंरेक के अधिपति का 
सञ्चार . चक्रवर्ती सार्वमोम का कार्य, उस को सौपना चाहिये, जो 
वेद के शश को, वेद्‌ के अन्त मे, वेदांत मे, अथात्‌ उपनिषदो मे, कटे 
हुए, वेद के अंतिम रहस्य को जानता ह । 


"प्रयोग" हयी प्रयोजनः 


८-->-->; => प्रयोगः 6 “गत 2 से बते द 
प्रयोजनः ओर ्रयोग' शब्द एक ही युज्‌ धतु सं बनं ह। 
सतक्ञान का श्रयोजनः, उस के संग्रह ओर प्रचार करने, सौखने सिखाने, 
का प्रेरक हेतु यहो है फि उस का सत्‌ श्रयोग' किया जाय; उस के 
अनुसार चारे पुरुपार्थं साधे जायं । 
श भ (0 = (= [+ व्‌ 

पुराणो से निश्चयेन जान पड़ता हे कि जआयेभाव, आत्मविद्या के 
विषय मे. यही था फि जब तक शरीर नितांत थक कर जवाबन ददे 
तब तक वानप्रस्थावस्था मे भी, जीवन्‌-मुक्त कामा, कत्तव्यथा किं 
लोक-संमरह, रोक-व्यवहार, लोक-म्यादा, के शोधन रक्षण मे यथाश्ञक्त 
यथासम्भव, यथाऽवर्यक, सहायता करता रहे । 


व्यास जी के विषय मे कहा डे- 
प्रायशो मुनयो लोके स्वाथकांतो्यमा हिते 
दवेपायनस्तु भगवान्‌ सवभूतदिते रतः 


१ (11८09, 12666, 56161८6, 2001162०. 
२ [५0६९ 11221578.6., 


५५६ सनी मी प्रयः स्वार्थी हय देखे गये [ द° का 
अह्वाद का वचन है- 
ध्रायेण, देव !, मुनयः स्वविुत्ककामाः 
स्वाथ सरति विजने, न पराथनिष्छठाः ; 


नैतान्‌ विहाय पणान्‌ चञुमुन्षे एकः, 
नान्यं त्वद्‌ अस्य रारणं ्रमतोऽयुपश्ये 1 (भागवत) 


पि. सुनि दग प्रयः रस्वाथः से जपनी हा जु्त क ख्य, एकात्‌ 
से. निर्जन, विजन, मे रह कर, एेकातिक यलं करतं हं; "कन्तु भगवान्‌ 
छृष्ण-द्रैपाचन व्यास, निरन्तर सर्वभूत क हित की चितामे ख्यो रहे 
ओर उन की दिक्च क दिये अत्ति सरस, रोचक, शिश्चक अथ लिखते 
रहे । हे देव !. प्रायः सुनि जन स्वथं साधनेकौ ही फिक्र करतें दः पर 
दन सव छपा ढे योग्य संसारी जीवो को, जो अंधेरे मे भटक रहे है 
छोड़ कर अका जुत्छ हनः नदं चहतः दँ ; जर अप के सिवा किसी 
दसरे मे इन को तारने का सामथ्यै नहीं; स एसा उपत्य बताद्य 
जिस सेये सव भी मेरे दाथ सुक्त हा} 


मनुरस्टति सनःतन-वेदिक-अ्य-मःनव-बोद्ध -( चुष्डध-खगत )--धमं 

की नीव्यी कै । उसके श्छोकी से साक्षात्‌ सध दहष्ताहे एक, चद्त- 
दाख अध्यास्म-राख, आस्मद्धन, अःत्मदश्शन, का, प्रचष्न काल मे 
चरपि विद्भान रोग, मनव ध्म का मूल ओर मरवतक, 'नयामक निर्णा.- 
यक मानते घे । आदिमे ही, कषिया ने गयान्‌ मनु सं प्राथना कया 


भगवन्‌ !, सवंवणीमां यथावद्‌ अचुपू वशः , 
अंतरप्रमवाणां च धमौन्‌ नो वक्तुमहसि । 
त्वमेवेको ऽस्य सवस्य विधानस्य स्वयं वः 
अचित्यस्याग्रमेयस्य कायैतस्वाथेविखमो । 


( “अंतरग्रभावाणां चः, के स्थान मे “सर्वेषामाश्रमाणां च भी 
पाठ देख पडता डे, ओर अधिक उपयुक्त, भ्रसङ्गोचित, न्य्युभ्रास्र हे । 


प्र०,अ०४ [भगवान्‌ मनु से ही ऋषियों ने क्य धरम जानना चाहा? १५७ 
स्फति मे वणं धमं के साथ-साथ आश्रम धर्म का प्रतिपादन विस्तार से 
क्षिया है; अंतराल परतो क्छ थोडेसेही इलेक एक ह्य अध्याय 
मेरै।) 

(भगवन्‌ } सब मुख्य वर्णां के, आ)र ८ मरस्येक व के अवान्तर वर्णो 
के, तथा ) सब आश्रमो के, धमो कौ, आप हमे दताइये; क्योकि पर 
मात्मा बह्म से खयं उपज स्वयम्‌ बरह्मा का विधि-विधान हम सगो के 
ख्ये अचि अप्रमेय हे; ध्यानमय, ध्यानःत्मक, मानस सृष्टि के त 
को, अस्छियत्त को, कायं को, उस के अथं, मक्रस्द, मतरुब, प्रयोजनं 
फो, आप ह्य जनते हो; इस दिये आप ही इन धमो को बता सकते 
हो । 

नो अत्मा ओर संश्षार के सचे स्दरूप को ओर प्रयोजन को नहीं 
जानता, वह धर्म कः, क्तेव्य का, निणय नही कर सक्ता । हम क्या 
है, करा से आये, केसे आये, क्यो आये, करा जये, कहाँ जार्येगे, जना, 
मरना, सुख, दुःख, जीने का रक्षय, क्या दै, क्यो है--जो मनुष्य इन 
बातों को नही जानता, वह केसे निर्णय कर सकता है कि मनुष्य का 
कत्तव्य धमं क्या है ! 

मनुस्ति मे ओर भी कहा टै- 


ध्यानिकं सवमेवैतद्‌ यद्‌ 'दतद्‌"-अभिरान्दितम्‌ । 
न हयनध्याद्पवित्‌ कथित्‌ करियाफरमुपादयुते । 
अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, ग्रथिभ्यो घारिणे बराः, 
धारिभ्यो ज्ञानिनः रे घ्रः, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः 
भूताना प्राणिनः श्र छाः, प्राणिनां बुद्धिजीविनः, 
कृतयुद्धिषु कत्तौरः, कत्‌ घु वबहेदिनः। 
सरहस्योऽधिगंतव्यो वेदः शृत्स्नो द्विजन्मना । 


६.५ 


जो अध्यात्म-शाख को नहीं जानता, वह किसी क्रिया को उचित 
रीति से सफर नहीं कर॒ सकता । जो परमात्मा के स्वरूप को नहीं 


१५८ एक अकेला भी बह्यवित्तम जो निर्णय कर दे वही धर्म [ द०्का 
पहिचानता, मनुप्य की प्रकृति को, उस के अन्तःकरण की वृत्तियां 
र विकारो को, राणद्धेषादि फे ताण्डव को नदीं समक्ता, वह सार्व 
जनिक, विश्वजनीन, कार्य, राजङ़ायं जादि, केसे उचत रूप सेकर 
सकता हे ? पदे पदे भूर करेगा । ज्ञानियो मे वही श्र है जो अपने 
ज्ञान के आधार पर सद्न्यथसाय, खद्न्यवहर, करते है; बुद्धिमानो मे 
वे श्रेष्ठ है जो सत्कर्मपरायण कर्ताहं, जो कर्तव्य कर्म से जान नहीं 
चुराते, मुह नहीं मोडते; ओर कर्ता मेवे श्रष्ट है जो ब्रह्मवेदी ब्रह्म 
ज्ञानी है; क्योकि वे ही टीक-ठीक क्तंन्य ओर अकर्तव्य का, धार्मिक ओर 
अधार्मिक कर्म का, साचिक ओर तद्धिपरीत कमं का, विवेक कर सकते 
ह ।' गीता मे तराया है कि सात्तिक बुद्धि वही है जो प्रवृत्ति-निवृत्ति, 
कायं-अकायं, भय-अभय, बंध-मोश्च के स्वरूप को टीक-रीक पहिच।नती 
है, अर्थात्‌ आस्मक्ञानवती हे, वेद के रहस्य को जानती है । 

धर्म-परिषत्‌ मे, अर्थात्‌ जो सभा धमं का व्यवस्थापन, परिकटपन, 
व्यवसान, आम्नानं, करती है, उस मे, यनी क्रानूम बनःनेवारी मजि 
मे, आत्मत्तानी, मनुष्य री प्रकृति के तानी, पुरुषं की ही विशेष 
आवस्यकता हे ॥ 


एकोऽपि वेदविद्‌ धम यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः, 
स विक्ञेयः परो धमां, नक्ञानामुदितोऽयुतेः + 
अव्रतानां अमंत्राणां जातिमाच्रोपजीविनाम्‌ , 
सह खशः समेतानां,परिषतध्वं न विद्यते । (मनु) 
= ष प 
चत्वारो वेदधमेन्ञाः पपेत्‌. अविद्यमेव वा, 
सा ब्रते यंस घमः स्याद्‌, पको वाऽध्यात्मवित्तमः। 
(याज्ञवस्क्य) 


१ अव स्वराज-शासन मे, कैन्द्रीय घर्म-विधातृ-समां का नाम 
राच्य-परिषरत्‌ ओर छोक-समा रक्वा गया है अर प्रतो मे, विधान- 
परिषत्‌ ओर विधान-संसत्‌ । 


प्र०,अ० 8] परस्परोपकार सखे ही समाज जीता है १५९ 
"एक अकेखा मी स्या अध्यातव्मतित्‌, वेदान्त का, अशत्म-विद्या का, 
रीक-ठीक जानने वाखा, अतः मदुष्य की प्रक्रि को सृष्ष्म रूप से जानने 
वाला, देश-कार-निसित्त को पहिचानने बाख, विद्धान्‌ जो निर्णय कर दे, 
उसी को उत्तम, उपयोगी, सोकोपकारी, स्वहितकर, धर्म, क्रानून, 
विधि-विधान, जानना मानना चाहिये । मूख, खदघ्वःर-रहित, केवर 
जाति के नाम से जीविका चाहने वे, यदि सहो भी एकत्र हो कर 
कटे कि यह धमं है, तो वह धमं नह हो सकता । इसी हेतु से, भारत- 
वर्षं के क्रानून, अर्थात्‌ स्र तिय, खब अध्यस्मवित्‌ महा-महर्वि, आदि 
म्रजापत्ति, आदिरःज मनु भगवान्‌ की, तथा उन के पीछे अन्य ऋपिया 
की, बनाई ह है, जो दीघेदन्ीं मायी सुफरु दुष्फर के जानकार थे ।° 
स्पष्ट ह्ये मजु का आखय यह हे कि बह्यज्ञानी आस्मक्तानी को, जब 
तक शरीर मे सामथ्यं हो, खोक-व्यवहर के सोघनमे, लोक -कष्यं के सार 
के वहन मे टे रहना चाहिये । विरक्तंमन्य हयो कर, वैराग्य काढोग 
रच क्र, जपने शरीर का स्वार्थं सुख साधनेमे रीनदहो कर, मिथ्या 
फक्रीरी, उदासीनता, नहीं करना चाहिये; समाज पर, राजकीय निस्य 
वधमान कर के भार से प्रपीडित गृहस्थं पर, भार नहीं होना चाद्ये । 
उन सजो अन्न वख मिता है, उस के बदरेमे, किसीन किसी 
प्रकार से, दिक्षावा रक्षा, वा अन्य सहायता से, साघंजनिक कार्यो मे 
परामश के, खलाह-मदवरा के, अथवा जौँच-निमानी के, रूप मे, उन 
को ऊख देना चाहिये । यदि वनस्थाश्रम पार कर के, शरीर अशक्त होने 
पर, सन्यासाश्रम से, भिक्षा से, साधुकरी वृत्ति से, शरीर याघ्राका 
साधन्‌ कर रहा हो, तो मी, ुभध्यानेनेवञनुगृह्णात्ति, अपनी मूति, 
अपने ञचरण, की सौम्यता जोर शांतताः से ही, खोक का छुभवितन 
करनेसे दही, यदा कदा जिक्ञासुओं कौ सदुपदेश्से ही, बह रोक का 
मारी उपकार करता है । 
परशछमेर अवशानि टंभयन्नपि तिर्यचि शमं निसश्ितैः । 
(किराताङ्ञुनीय) 


दः 


१६० जो अक्रेरे खाता ह वह चोर [ द क 
अहिसःप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेरव्यागः । (योगस्‌ ? 


ब्रह्ममय, शांत्तिमय, सर्व॑भूतदयामयर, अरिसामयर महापुरुष “4 
समीप, उन फे स्थर चरीर आर सूक्ष्म शारीर के पवित्र वच॑स्‌" 1९ ९ 
केवत उनके पास जो मयुप्य, पञ्च, पक्षी, सा जःय, उन म = 
उतने काट ऊ चयि, राति का माव भरजाताहे) इस प्रकार सं, आग 
उद्‌्टन ईलोक चरेतां हते ह, आर साधुजन, समा आश्रमा जार चमा 
मे, उन को चरितार्थं करते है । तेकड़ं वपे से, भारते वद्या धिय 
मचा इभा है, ओर इस पर बहे दे मध खिखि गये, कि वेदति दस 
विरेष कर गता शाल, क्म का निवत्तक हे, किंवा कमं का प्रवन्तक ६। 
पहरे कह आये है, कि गीता के “तस्माद्‌ युध्यस्व भारत” “मामनुस्मर, 
युध्य च" “मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि" आदि ते ही, खष्ट भिष्टटःलः 
कि, कत्तव्रधर्मभूत क्म मे गीता प्रवृत्त ही करतीहै। जर मचुर्मी 
आदिष्ट आश्रमव्यवस्था पर योडामी ध्यान देने से विशद द्यो जाततः ; 
कि एसी बहस सव व्यश है, उस के उवनेकास्थान ही नहीं । जय 
अधयत वृद्ध हो कर आयुके चतुश्र भागमे पटु, तभी परप्रह ऋ, 
माट-मता कामी जर क्मोका मी, सन्यासः करे । ग्रही प्रक्रुनि 
आसा ६; इस रुप शाद मी यद्य कहता है । हा, अपवाद तो प्रय 
उत्समकं हतं ह| 


सहयज्ञाः प्रजाः खषा, पुरा उवाच प्रजापततिः 

अनन प्रसविष्यध्वं, पप वोऽस्तु इ्रकामधरुक्‌ | 
परस्परं भावयतः श्रथः परमवाप्स्यथ । 
तेद॑त्तान्‌ अप्रदाय एभ्यो यो सुकते स्तेन एव सः। 

भुंजते ते तु अघं पापाः ये पचत्यात्मकारणात्‌ । 

एवं श्रवत्तितं चक्र' नञनुवत्त यतीह यः 
सधायुरिद्वियारामो मोघं, पाथ !, स जीवति । ८ गीत्ता ) 


भर०, अ० ४] परमात्मा के चाये संखार चक्र को चलाते रहो 9६१ 

जो मी कम परोपकार की बुद्धि से करिया जाय, वह यज्ञ; बिना 
व्यक्तः के भाव के समाज मे च्ःक्त हुए, समाज पनप नहीं सकता; यह 
व्यक्त'-बुद्धि, परोपकःर-बुद्धि, ह समान कौ समष्टि के ओर प्रत्येक व्यष्टि 
के छिये भी कामधेनु है; परस्पर धिर्वास, परस्पर स्नेह प्रीति, परस्पर 
सम्बाद्‌ संगति, परस्पर सह्यत से ही समाज के सवे व्यक्तियों कां 
सब इष्ट वस्तु प्रच हो सकती है !` जो दुसरे से रेता है, पर बदरे मे 
कु देता नही, अपने ही भोजन की चिन्ता करता हे, परमात्मा के 
चाये इए इस संखार-चक्र के चरते रहने के स्यि अपना कर्तव्यांश 
नहीं करता, वह अवायु है, अघभोजी है, स्तेन है, हरामस्वोर हे, चोर दै, 
उस का. खानः पीनः, उस का जीवन, सच पापमय हे, हराम है ।' यही 
अर्थं मनु ने ओर चरण्वेद्‌ ने भी कहा है । । 


अघं स केवलं भुंक्ते यः पचस्यात्मकारणात्‌; 
यज्ञिने दि पतत्‌ सतामन्न' विधीयते । (मनु) 


"दैनंदिन पंच महष्यक्त करने के वाद जो भोज्य पदार्थं गृह मे बचे, 
उस का भोजन करना---वही सय्पुरुषो के स्यि उत्तम अन्न है । 


मोघं अन्नं विन्दते अप्रकेताः, सव्यं बरवीमि वध इत्‌ स तस्य, 
नार्यमणं पुष्यति, नो सखायं, केवटखाघा भवति कंवखादी | 
(ऋग्बेद्‌, मं° ७ ) 


अयमा सुर्य को भी कहते है; मित्र, सखा, दोस्त, को मी सू्य॑का 
रक नाम भमित्र' मी है; जगत्‌ के परममित्र सूय देव हैँ । जो मनुष्य 
देव-कार्यं, पितृ-कायै, चरपि-कायै, मित्र-अतिथि-का्यं, परेवादि-सवंभूत- 
कार्य, अर्थात्‌ पं च-यज्ञ-क्य॑ किये यिना, अपना ही उद्र पोघण करता 
है, वह पाप ही का भोजन करता है, वह अपने उत्तमांश्च का मानो वध 
करता हे ।' 

हां, जव वानप्रस्थादस्था के योग्य, रोकसेवाव्मक कन्तंव्यों के योग्य, 

११ 


१६२ छत्रं के एसे जनमते-मरते नये-नये काद्‌ इुभमः [द° का 
दाक्ति शारीर मे न रहे, तब अवद्य उन कर्मो का मी सन्यास उचित ही 
ह । मनु की अक्ता है-- 
आश्रमादाश्रमं गत्वा, दुतद्योमो, जितेन्द्रियः, 
भिक्नाबलिपरिश्रांतः, प्रजजन्‌ प्रेत्य वधते) 

(बह्मचास से गृहस्थ, उस से वानप्रस्थ, हो कर, जव भिक्षा देने 
ओर वि देने, अर्थात्‌, आजकार के शब्द मे, विविध प्रकार की ल्लोच्छ- 
सेवा के छर्म करने से ८ "एवं बहुविधाः यज्ञाः वित्तताः ब्रह्मणे मुखेः--- 
गीतः ), शरीर नितांत परिश्रांत हो जय, तव उनकोमी छोड दै \" 
गीता ॐ (एवं परवद्धितं चक": आदि श्छोक का भी यही जाद्ञय हे । 

छँ दोम्य उपनिषद्‌ मे मी वही कष हे । 

यदेव विद्या कसति, श्रद्धया, 
उपनिषदा, तदैव वीर्यवत्तरं भचति । 

"जो भी कार्य, सांसारिक-जनीवन्‌-संबेधी, गाहंस्थ्य-वानस्थ्य-संबष्यी, 
अथवा पररोक-संबंघी, आत्मविद्या के अनुसार क्या जता, यह 
अधिक वीर्यवान, रुणवान, फलवान, होता है !: जो जान्म-विदयया के 
विरुद किया जाता है वह बहुत हानिकर होता है | 

या चेदवाद्याः स्मृतयः, यश्च काश्च करुरण्रयः, 
सर्वास्ताः निष्फटाः प्रेत्य, तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः; 
उत्पद्यन्ते च्यवते च, यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌) 
तान्धवाक्‌काछिकतया, निष्फलान्यनृतानि च (मन्नु) 

"जो “दधया, बुद्धयो, वेद के श्रा अर्थात्‌ वेदांत के विरू दै 
अध्यास्मश्याख के अनुकर नहं है, वे बरस्ती' राच्छियो, कूकरमूते 
छत्राको, की तरह रोज्ञ पेद" होती भौर मरती रहती दहै । उन सेन इस 
खोक मे अच्छा फट सिद्धः होता है, न पररोक मे । आजकारु तरद 
तरह के ज्ञ मः "वाद्‌" जो निकर रहे ष, सेनिक-राज्य-वाद्‌ः, (वनिक- 
राज्य-वाद" आदि, उन की यही दशा है । 


प्र०, अ० ४] चारो चर्णा के खश्षण १६३ 
वर्णाश्रम-व्यवस्था की वर्तमान घोर दुरवखा--अष्यात्पशास् 
फ प्रतिकरूरु आचरण करने से । अदुर्‌ आचरण 
से दही पुनः प्रतिष्ठापन व्यबखापन 


जो आजकारः चतुव॑ण्यं ओर चातुराश्रम्य की धोर दुद॑शण हो रही 
है, उस मे भी कारण वही है किं, उन का आध्यात्मिक तस्व, जिस का ` 
मूर रूप गीता तथा पुराणो मे स्पष्ट भकार से कहा है, सुरः दिया राया 
है, ओर उस कै विरोधी विचार पर आचरण पयिः जा रहः हे । 


सात्विको ब्राह्यणो वणः , सञ्चयो राजसः र्सुतः, 

वैश्यस्तु तामसः प्रौक्तः, युणसाम्यात्तु द्रत । (मर मार) 
चातुवेण्यं मया सृष्टं गुणकमेविभागराः; 

कमणि परधिभक्तानि खभावप्रभवेगुणेः । (गीता०) 


इस का स्पष्ट अर्थं यह है कि स्वभाव सर्थान्‌ भक्ति के तीनो 
गुणो के जनुखार, (जन्म के अनुसार नही), सस्व-क्तान-परधान बद्यण 
वर्णै, रजः-क्रिया-परधान क्षन्निय वर्ण, तमः-दच्छा-प्रधान यश्य वर्ण, गुणो 
के साम्य से श्यूदर वर्ण, निरिचत होता है। 

महाभारत मे यक्च-युधिष्टिर-सम्बाद्‌ मे, तथा स्प॑-युधिष्ठिर-सम्बाद्‌ 
से, तथा शांति पवं तथा अनुद्यासन पर्थं मे, तथाः भागवत पुराण, पद्म 
पुराण, मविप्य पुराण, आदि मे, पुनः पुनः कर्मणा वणः के सिद्धांत 
' को स्थिर किया है । यदह सिद्धांत सवथः अध्य्रात्म-राख के अनुकर है । 
किंतु इस को भुल्छा कर, किम्वा बलात्‌ हटा कर, जन्मनैव वर्णैः के 
अपयिद्धांत छो ही कणै-व्यदस्था की नीव, आज प्रायः बारह सौ वषं से, 
स्वार्थी रोगों ने बना डीह । इस से समग्र भारत की वसी ही दुद 
हो गर है, जेसी बहुसन्ताक्‌ सार्वजनिक सम्पत्ति को कोद्र बलात्कार से 
पुकसत्ताक निजी सम्पत्ति जव दनाः रेता है तव अन्य आश्चितीं 
की होती है । 


१६४ राजः तो प्रजाका भ्रत्य है [[ द० का 

मनु मे, महाभारत मे, ञ्ुक्रनीति मे, अन्य प्रामाणिक प्रथो मे, पुनः 
युनः कहा है, कि "पडभागद्ूपी श्टृति, वेतन, तनश्ाह, राजा को इखी 
ख्य दी जाती है क्रि वह प्रजा की रक्षा करे) यदि नहीं करता, ते वह 
दंड पाने के योग्य है; निकार दिये जनेके योग्यै, उसके स्थान पर 
दूसरे को राजः नियुक्त करना चाहिये; ओर मरने के बाद भी वड 
अवदय नरक मे गिरेगा । दंड-शक्ति आग के समान दहै, धमं के अनुसार 
जब्र उस का प्रयोग नहीं होता, तव बह राजा को उसके परिवार 
खमे जर डारूती ह । जो राजा रक्षा न करे, जो रस्विक्‌ वेद कोन 
जानै, उस को त्याग देना चाहिये, जेसे ही नोका को ससुद्धमे रग 
छोड देते है 1 

षडमागरत्या द्‌ास्यत्वे प्रजाभिस्तु चपः कृतः । (शुक्रनीति) 

योऽरछ्षन्‌ बदिमादत्ते स सयो नरकं बजेत्‌ | 

दंडो हि सुमहत्तेजा, दघौ्यश्चाक्ृतात्ममिः, 

घमोद्धिचखितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम्‌। (मनु) 

परतस्तु पुरूषो जद्याद्‌ भिन्नां नावमिर्वाणवे , 

अरक्षितारं राजानं, अनघौीयानस्रस्विजम्‌ । (म> भा) 

पर, प्रायः यह देखा जता हे, किं राजा, शासक, पुरोहित अग्दि 
अपने कत्तव्य का सवथा भूर जते हं; खब प्रकार के अधिकार अपने हाथ 
मे रखना रखना चाहते है; प्रजा को, आश्रितो को, जिक्ञासुओं को, तरद 
तरह की पीडा देते है; उनके साथ विद्वासघात करते दहै! अंग्रज्ञी मे 
कहावत हो गदं है किं ^किंङज्ञ्‌' ओर श्रीस्टस' अर्थात्‌ राजा ओर पुरो- 
हित, डिवाहइत राइट बाद बर्थ” का, 'जन्मसे ही सिद्ध देवी अधिकार 
का दावा करते हैँ ।' इन्दी मिथ्या अभियोगों द्वे से उद्धिग्न हो कर, 
ग्रजाने, देश देश मे, बड़े बरद विव कर डारे हैँ । ऊपर उदृष्टत मनु 
के दोक मे कहा हे कि बिना छरतात्माः “जत्मक्षनीः हुए ्दंड-शक्तिः 
१ ८1125 ; 0716513 ; [7णाप्< {६ 9 0, 


ग्र, अ ४1 पुरोहितः शब्द्‌ का अथं १६५ 
का धर्मं के अनुसार धारण ओर नयनं करना सस्मव नहँ; ओर जहां 


¶ भ क 


धर्मं से दंड विचलित हुघा, दरहा वह दंड, राजा को, वंधु-बधव समेत, 


| 


नाश्ष कर देतः र । इसी प्रकार पुरोहितो का मी प्रभाव नष्ट हो जाता हे। 


हिताय पुरः अग्रे प्रहितः; पुरः पनं हिताय दधति जनाः; 
इति पुरोहितः । ( निरुक्त ) 

ह हमारा दित सधनः इस ल्यि जिन को जनता अगे कर, 
चुन, वे शुरो हितः; जव वे दित फे स्थान मे अहित करने खगे, विश्वास- 
घात करै, मै, तो अवश्य ही 'ुरोषदित"-पद से ष्ट हग, दूर किये 
जायंगे । 


[९ ( 
न्क्ष 


निष्छपं यहद कि दिना वण-जाश्रम-व्यवस्था के, विना (सोशल 
रँनि्रश्वनः, "तनज्गीमि-जमाअतः के, मयुप्यो को न सामाजिक सुख, 
न वैयन्निक सुख, मिल सकता हे । ओर वणैःव्यवस्था का सद्धा हितः 
कर रूप, बिना कर्मणा वर्णैः के सिद्धांत के अनुसार चे, कदापि 
सिद्धं नहीं हो सकता; क्योकि कर्म॑णा वणः" ही अध्या्म-शाख का 
सस्मत है । इस का विस्तार से ्रतिपादन अन्य भ्रन्थो मे कियाहे। 


इसके विरूढ, केवर जन्मना वणं; के अपसिद्धात पर, आज 
सेकं वषं से. अधिकार कै रोप, कर्तव्य से परःडः मुख, अपने को 
पैदादश ऊँची" मानने वादी जातियो ने जो दु्यंवस्था चखा रक्खी इ 
सी का भयंकर परिणाम यह हे किं जज, दादर हजार से अधिक पर 
सपर अस्परर्य जात्तियं हिन्दू नामक समाज मे हो गई टे; परस्पर द्या. 
देष, तिरस्कार, अहंकार से चिन्न-भिन्न, बरहीन, क्षीण हो रही हं; 
भारत जनताने, देश्ञ ने, स्वतंत्रता, स्वाधीनता खो दया; दूसर 
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१६६ आधुनिक हिदू-नामक चुई-सुदं मिथ्या धमं [द° क 
वदा मे सार देशा चरू गथा ह, ओर तरह तरह के क्ठेडा सह 
रषा है ॥' 

सर्वं परवशां दुख, सवेमात्मवशं सुखम्‌. 
पतद्‌ वियात समासेन रक्षणं खनद खयोः । (मनु) 
वेद्‌ की आज्ञः हे । 
संगच्छध्वम , संवदध्वम्‌ सं वो मनांसि जानताम्‌; 
समानी अपा, सद बोऽच्न मागः, समाने योक्त्रे सह व युनज्मि । 


"साथ चरो, खाथ बोरो, सब के मन एको, साथ मे छुद्ध अन्न 
जर खाओ पी, सथ मिरु कर उत्तम सर्वोपकारी कमो मे रगो" । 
पर आज देवः यह जाता है, किसी का मन किसी से नहीं भिरुतः; 
ख अपने को एक से एक पचित्रतम मानते दै; हम पैदादशणी ऊचे, 
अन्य खव वैदादकी नीचे", यही ज्ञहरीखा माव फैका हुआ ठे; सच्चे 
शौच का, शुचिता का, सफदर का अर्थं स्थः भूला हुमा है; दुसरे 
नाम कौ जाति मात्र के आदमी केष जने से ही अपनी जाति, अपना 
घ्म, मर जाता है; यद महामोह वेदिक धर्म को श्लु धर्मैः बनाये 
हए हे । 

आत्म्तान की, आत्मदन की, दैनंदिन व्यवहार मे कितनी उप- 
योगिता है इस का प्रमाण गीता से बद्‌ कर क्या हो सकता ट । 


कत णन 


१९ यह १९४० मे किखा गया था; १५ अगस्त १९४७ के पीठः 
निटिश्‌ गवभेन्ट स्वयं हट गईं ओर स्वराजः हो गया, परन्ठु भारत कै 
दो भागो मे, पाकिस्तान ओर इहिन्दुस्थान मे; बट जाने से भर्ंकर जन- 
संहार, बीसियौ लाख मनुष्यों की हव्या ओर ब्रीसियौ अस्व की सम्पत्ति 
कानार हुमा ओरञभीमभी होरा है; तथा स्व-राज नाममात्र कां 
षै त्रिसिशि-शासन के समयसेमी दशा, देश कौ, यदि कुछ अंशम 
अच्छी है, तो कर्मे बहुत बुरी होरदीदै। 





प्र०, अ० ४ ] (राज-पिद्या राज-गृद्य ` क्या ! १६७ 


योगः कमसु कौशं । तस्माद्‌ युध्यख, भारत ! 
माममुस्पर युध्य ख इत्य्रादि। 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे । 
राज्ञावद्या राजगुह्यं पविजमिदसुत्तमं। 
इति गृद्यतमं शा स्रामदमुक्त मयाःऽनघ | 
एतद्‌ वुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌, ृतङृत्यद्च, भारत ! 
“यह गुह्यतम ज्ञान, गुद्यतम शश्च, शजविद्या, राजगुह्य", वेद्‌ का 
रहस्य अध्यात्म शाख ही वह शाश्च ह जिस फे स्यि गीतामे यह भी 
कहा है कि- 
तस्माच्छा्ल' प्रमाणं ते कार्याकार्यभ्यवस्थितौ । 
“क्या कायं है, क्या अकार्यं है, इस का अंतिम निचय निणय, 
इस परम शाख, गुद्यतम शाख, अध्यात्म शाख ही के द्वारा हो सकता 
है, जिस को वेद्‌ का रहस्य उपनिषत्‌ भी कहते है । 


राज-विद्या, राजगुद्य 
दस को राजविद्या राजगुद्य क्यो कहा ! इस प्ररन का उत्तर योग- 
वासिष्र ॐ उत्पन्ति प्रकरणे १4 व अध्यःय मे दिया है। पिरे इस की 
चर्चां कर आये हे, परन्तु इस भूखे हए नितान्तोपयोगी तथ्य कां पुनरपि 
दोहराना, याद दिरानः, उचित दै, किम्वा आवर्थक ह । क्योकि इस 
को भूर जाने से, प्रतिपदं याद्‌ न रखने से, काम मे न रने स, मरत 
जनता रसतर को चरी जा रही है 
कालचक्रे वदत्यस्मिन्‌, क्षीणे कृतयुगे पुरा, 
प्रत्यहं भोजनपर जने रास्यजनोन्मुखे, 
दद्वानि सं्रदृत्तानि विषयार्थं महीभुजां 
तता युद्धं विना भूषाः मदी पाख्यितु क्षमाः 
न समर्थाः, तदा याताः प्रजाभिः सदह दीनतःम्‌। 
सेषां दैन्यापनोदार्ध, सम्यग्दष्ठिकमाय च, 


१६८ भजा मे स्वार्थं जोर करट की वृद्धि [द्०्का 


ततो सहषिभिः पमोक्ताः गमहस्यो ज्ञानहष्यः. 
चहूनि स्मनिराखाणि यज््शाख्ाणि च वनौ 
क्रियाकमैविष्यानार्थं,  मर्यदानियमाय च, 
धर्म कामाथेसिद्‌ध्यथं, कस्पितानि उचितानि अथ 
अध्यात्मविद्या तेन इयं पूवं साजस्ु णता; 
तदनु प्रसृता लोके राजविद्या इति उदाहृता, 
राजविया राजगुह्यं अध्यात्मज्ञानसमुत्तमं। 
'सोशियालो जी". समाज-दाश्च, के ऊ तथ्यो की सूचना इन 
ररक मेकरदीदे। 
"मानव महाजाति के इतिहास मे, पे 


9 


छार, युर, ज्ञमाने, को 
सत्ययुग अथवा छतयुग कहते है, जिस मे, मदुष्यः की प्रकृति सौधे 
साठे सरर सभाव फे बचोंकीसी होती है; ऋ बनाने की बुद्धि ही 
उन को नहीं; सच ही बोरते हैँ; इख से सत्ययुग नाम पडा; जेसे बच्च 
अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करते है, ओर बिना चू कहे उन की 
आज्ञः को मानते है, वैसे ही उस समय मे, सब मनुष्य, जाति के बद्धा 
की, प्रजापति, पि, पेट्ियाकं, भशेट, नबी, नेताओं की आक्ता के 
अनुसार कार्यं तत्का कर देते है, छतं एव, न कतव्य, इस से कृतयुग 
का नाम मी इस को दिया गया । उस समय मे प्रायः विना खेती बारी 
के उपजे कन्द, मुर, फर, तथा बरक्षों की छाल, वल्क आदि से अज्ञ 
चख का काम चल्ताथा। बाद मे समय बदला; मनुष्या की संख्या 
वदी; खेती आवद्यक हद; उस के सम्बन्ध मे कलग हाने खगे; राजा 
बनाये गये, राजाओं मे युद्ध होने खगे; सब मनुष्य चिता-अस्त, सब 
काम अस्त-व्यस्त, होने रगे । तब उस च्यापक दीनता, हीनता, क्षीणता, 
को दुर करने के रिष, चुद्धो ने कठिन तपस्या कर के, गस्मीर ध्यान कर 
के, पुरूप की प्रकृति का, अआत्मा-जीवास्म-परमास्मा के सखमाव का, 


नतं 


` 1 ऽन्लगग्हुक. 
2 27121611 ; 77021161. 


व्र०, अ० ४] राजा को क्या सीखना चाहिये ९६९ 
स्वरूप का, दशन किया; ओर उस ज्ञान की शिक्चा अधिकारियों को 
दिया । तब रज-कार्य, समाज-धारण-कायै, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष ` के 
साधन का कार्य, अच्छी सति से चलने रगा! राजां को प्रजापाख्न 
रूपी अपना परम कर्तव्य करने मे सहायता देने के हि, उचित मयादा 
ओर नियम का विधान करने के खये, चित्त को स्वस्थ ओर हदय को 
साहस्री ओर श्र बनने के लिये, यह महः-क्षान-दष्टि, क्षानरूपी दलन, 
यह अआ्मविद्या, सम्बण्बष्टि, सम्यग्दशन, महर्षियों ने राजाओः को पिरे 
पिट सिखाया । इख द्यि इस का नास रःजविद्या, रःजगुद्य, पड़ा ।` 

सुकूनीति मे कः है कि राजा को चार विद्यः सीखन चाहिये । 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, बाता, आर दण्डनीति । आलजकार के शब्दा म (4) 
"किलासोषीः ओर "साद्रकारो जी, (र) ` रिखिजनः, शधियोरोजी" ओर 
"दथिक्स' यः भमरस्सः, (३) द्वकोनामिक्छः (४) “पोटिरिक्छ' ओर 
"खः ।! 

मनु ने मी कहा दै-- 

बुद्धाश्च निच्यं सेवेत विप्रान्वेद विद्‌; शुचीन्‌ ; 

तेऽभ्योध्चिगच्छद्धनयं विनीतास्मापि निव्यश्चः। 

आन्वीक्षिकीमात्मविद्यां, बात्तरम्भांश्च खोकतः, 

तरेचिदये भ्यख्यीं विया, दण्डनीति च रादवतीम्‌ । 

सृषक्षमरतां चान्वचेश्चत योगेन परमात्मनः, 

देषु च खमुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च । (मल) 

प्रदीपः स्वं-विद्ानां, उपायः स्ै-कमेणां, 

आश्रयः स्नेघमाणं, सा इयं गोन्वीक्षिकी मता । 

(न्याय-भाष्य) 
स को जान कर, आत्मा के तासविक स्वरूप को ओर सुख-टुःख 


९१ 111050011४, 5८1010९ ; 71121012 ; 1116010४, €&0165, 
1107215 ; €601101111८5 ; 20011165, 19. 


१७० सदव्चार बिना ज्ञान उथथं [द्ण्का 
क त्ख को प्रहिचःनकर, दर्ष-शोक के ठ सह मे नहीं पडता; 
दान्त स्वस्थ चित्त से, फर मे आसक्त न हो कर, सब कर्तव्य 
क्म॑श्दताः से करता है । यह आन्वीक्षिकी विद्या सब विद्याओं का 
दीपक, सव कर्मो का उपाय, सब धर्मो का आश्रये) राजाको 
चद्िये कि विद्वान्‌ बद्धो की निव्यं सेवा-शयुश्रषा करै, उन से 
विनय, "डिसिष्छिनि” सदा सीखता रहै; आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ आत्म. 
विद्याको ओर धर्मञ्चाख ओर दण्डनीति कोमी उन से सखे; तथा 
वार्तां अर्थात्‌ बणिज्य व्यापार कांज्ञान, रोक-व्यवहारं को देख कर्‌ 
सीखै । रजकाय करने वारे के छिएु आत्मज्ञान परम उपयोगी दै, सब 
कर्मो का उपाय है, सब धर्मो का आश्रय है--यह बत ध्यान देने की 
है । संन्यासावस्था मे तो, सब योनि मे आत्मा की उत्तम ओर अधम 
गति का “अनु-जव-दश्षणः, विचार द्वारा, पीछे पौछे च कर, खोज कर, 
देखनः पहिचाननः, उचित हे ही" । 
बिना सदाचार कै वेदान्त वय 
गीता मे भी स्पष्ट कहा है, जर दो बार कडा है-- 
रमंते बह्मनिवौणसषयः सक्षीणकटपषाः, 
छिन्नद्वैधा, यतात्मानः, सवंभूतदिते र्ताः। 
संनियस्यें द्रयश्रामं, सवेत समबुद्धयः, 
ते प्राप्नुवन्ति मामेष, सवभूतदिते रताः। 
„. सच भूतो, प्राणि्यो, के हिं मे सवदा रत इए बिना ब्र्यक्ान सम्पन्न 
नहीं होता । 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः, 
यद्य्यघीताः सह षडभिरंगैः; 
छन्दास्येनं मृव्युकाले व्यजन्ति, 
नीडं शकता इवं जातपश्चाः । (वस्िष्ठ-स्मति) 
२ {21361{111€. 


[क 1 


प्र०,अ० ४] पप का परिशेध कवे ! १७१ 

दुराचार जीव को, मृद्यु के समथ, षडञङ्गो सहित भी पदे हुए 
वेद, सब छोड़ कर्‌ चरे जते है; जेसे पर॒ होने पर, चिदिथों ऊे बच्चे, 
मरु से भरे खोतेको छोड कर उडजतेदहं। दुर चारी जीव को चित्त 
तो उन्ही दुराचार की बातों को अन्तकारु मे थाद करता है; सव पदै 
रिखि को स्वयं मुखा देतः है । 

वेद-वेदान्त की पुस्तकों को कितनः भी रट डरे, पर यदि तदनुङ्ूर 
शुद्ध खदष्वास न हो; घटःकाश्, पराकाश, मठाकाश, रञ्चसपं, जपाकुसुम, 
श्ुक्तिरजत, मरुमरीचिका, जगन्सिध्वः, बह्म-मःयः, आदि राब्द जिह्वा से 
फितना भी बोर, पर यदि मन से निर्मम, निरहङ्कार, निस्स्वार्थ, शत, 
दान्त, मैत्र, ओर शरीरसे खद्धर्मानुसारी न हो; अथवा, यदि भनसे 
ओर शरीर से, मनुष्य-सुख्भ, अविदयाृत, भूरु चूक पप हृष है, तो 
उन का पश्चात्ताप, प्रस्थापन, पर्यरिचत्त न .किपः हो, ओर, गीता के 
शब्दों मे, "सम्यग्व्यवसितः न हो गः हो, तो उस मनुष्य को सद्गति 
नहीं मिरू सकती । 

ख्यापनेन, ऽनुवापेन, तपसाऽध्ययनेन च । 

पापकृन्‌ मुखयते पाप्रत्‌ , प्रायरिचत्त : पथग्विधेः 

यथा यथा नयेऽचमं स्वय कत्वा ऽनुमाष्त 

तथा तथा त्वचा इव ऽदहिः, तेन ऽधर्मेण मुच्यते । 

यथा यथा मनस्तस्य दुष्छतं कमं गरहति, 

तथा तथा शर तत्‌ तेनऽघ्मेण मुच्यते) 

कृत्वा पापं तु, संतप्य, तश्मात्पापात्‌ प्र्ुखयत 

नेव कुयाम्‌ पुनरिति निवुस्या पुयतेतु सः (मनु अ० ११) 

यं यं वाऽपि स्मरन्‌ मां त्यजत्यंते कले शरम्‌, 

तं वमवैति, कौतेय !, सद्‌ तद्धावभावितः। 

अंतकारे च मामेव स्मरन्‌, सुकरा कलेवरम्‌, 

यः प्रयाति, स मद्भावं याति, न.ऽस्त्यत्र संशयः । ( गीता) 

या<न्ते मतिः, सा गतिः| ( आभाणकः) 


॥ 


१७२ धर्म-सर्वस्व क्या है १ [द्‌० का 
“अपने किये पापं पर पछतायवा, परचात्ताप, कर के, किसी सस्नन 
सस्पुरष से उस को म्रख्यान कर के, तथः पाप कः उचित प्र्यरिचत्त 
कर के, मनुष्य पप चे ह्रुरतः है । ज्यो ज्यो बह ष्छतःता दे, ज्यों ज्यों 
वह दूसरी से कदतः दै ककि सु से यदहं पाप इजा, ञ्यो अयो वह उस 
अधर्म क्म की अपने सन से निन्दाः करता है, ज्यो ज्यो निङद्य करता 
है किव फिर रेखन करगा, स्यो स्यो उस क मन जर शरीर दध 
होता है, ओर उख प्प से सक्त होता, जेसे स्प पुरानी केुखी से 
छुरतः है । शरीर छोढने के समय, जि भाव का स्मरण जीव करता है, 
वही भाव उख कौ नये जन्म मे गुनः मरुता है । ओर जिस भाव का, 
अपने जोवनकार मे उस ने जधिकतर अभ्यास किया है, उसी का स्मरण 
अन्त समय होतः है 1 इस लिये, तीन आश्रमो से, धर्मानुसार, तीनो 
सहजात ऋणो को चुका कर, ओर सांसारिक भावो जोर वासनाओं का 
भोग ओर व्यय ओर श्य करके, जौ जीव, चतुथं आश्रम मे, निष्काम, 
निमम, निरहंकःर हो कर, अंतकाल मे, सवंच्यापी, “माः "अहः, आशस्मा 
की धारण करता हआ, छरीर को छोडता ई, वह, निःसंशय, परमत्मा 
को पाता है, (मद्भावः को, “सेरः परमात्म-माव, बद्यनाच, सर्वैव्याप- 
कत्व मावको, भप्त होता है, जह्य मे खीन हो जाता हे \? 


धर्मसार धर्मसर्वस्व की नीवी- सर्वव्यापी चैतन्य आत्मा 


आर ५ (अः न (>) का 4 न ^ 
ओर एक तत्व की ओर ध्यान दिलाना आवद्यक हे! सब धर्मो 
सव मज्ञहबीं, का यह निर्चिवाद्‌ सिद्धांत हे कि, 


2 


श्रयतां धममैसवंस्वं, अ त्वा चेव.ऽवधा्यताम्‌ , 
आत्मनः प्रतिक्रूखानि परेषां न समाचरेत्‌ । 
यद्यदास्मनि चेच्छेत तत्परस्याणि तयेत्‌ । (भ० मा०) 
आत्मौपम्येन सवज समं परदयति यो, ऽज्ञुन)! 
खखं चा यदिवा दुःखं, स योगी परमो मतः। (गीतः) 


पर, अ० ४] इख आचार-सिद्धान्तकाहेतु क्या है १७३ 
लेखा अपरे रिये चाहो वैखा दुखरे ॐ रिय भी चाहो । जो अपने 
खिये न चाहो वह दूसरे के छ्य मी मत चहो । जो अपनेषेखा सव 


का सुख दुःख समञ्चतः है, वह सजचः, परा काष्टा कः, योगी हे । 


अपज्ञलुल्‌ दमानिउन्‌ तोदिभ्वा लिक्रासे मा तोदहिब्बो 

खि निस्तका; व चक्रदः खुम्‌ मा वक्रो लिन स्का । (हदीस) 
ड अन्ट्र्‌ अदं पेज्ञयी उुडदेर्‌ दे शड द्ध अन्टुयू। षद 
दज दि हों आप्रदि छा रेण्ड दि प्राफ़्रस्‌ । (बद्व 


आन्वार नीति के इस व्यापक सिद्धांत को जसे मनु, कष्ण, व्यास 
आदिने कहः है वैसे ह बुद्ध, जरथुख, वधमान मह(वीर जिन, मूसा 
इसा, सुहम्मद आदि अवतारो, महि, पेशम्बरो, मसीहः, रसूर। 
ननि ऋषियों देमीकडादहे। केवर भाषा का भद्‌ ह, अथ का 
अणुमात्र मी मेद नहीं है । सिद्धान्त को कह कर सव यह कहतं है 
कि यही धर्मसवस्व है." ब्रह्मी सब से ऊचा अक्रज्ञक इमान हं । यही 
हारः अथत्‌ समथ धम अश उपदश ई । 


पर इस आचार ॐ सिद्धान्त का हेतु क्यः दहै? इतका हेतु एक- 
मात्र आत्मज्ञान का परम सिद्धान्त ही है, अथात्‌ एक परम्मा एक 
चैतन्य, सव मे व्याप्त है । यदिरेसानदहो, तो कों भी स्थिर हेठु उस 
आचार-सिद्धान्त क लिये नह्य मिरुता । यदि उपकत्तं॑वा अपकतता 
उपकृत वः अपकृत से, खवंय। भित्र, सवथा प्रथक्‌ होतः, तो वह उस 
का उपकार वा अपकार ही न कर सकता,न रट कर्‌ उस का फरु उस 
को मिरु सकता । दोन सदः खभ्बद्ध है सव मे एक ही चेतना व्याप्त 
है, इसी कारण से किसी को दुःख देना, पुण्य वा पःप॒ करना, अंततः 
अपने छो ही सुख या दुःख देन है, अपने ही साथ पुण्य वा पाप करना 


(को 


है । इसी छिये पुण्य वा पाप कां फरु अवद्य मिरुता ही दै; क्योकि 


साता 
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९१७४ दंड छा र्य क्या होना चदे ! [| द५ 
या दुःख द्विया 


सचञुच कोद दूसरा तो हे हौं नहा, जस का सुख । 
को ¢ 


हय; '्ूसरः--यह भ्रम है । श्रम से दूसरा" समञ्च कं दूसरे 
अस्छ मे अपनेदहीकोदिया। इस खिये धूम फिर कर, खनराः 
मानस्तु" ( मच ), वह सुख वा दुःख, जहः सं दिया जाता, : 
वाप आः जाता ह । इसी हेत से पप के पटे पश्चत्‌-ताप, अर ९ 
ऊ पीछे सन्तोप, पश्वात्‌-तोष, ङ्गा हुजा दं । अपन भीतर सं 
अन्तर्यामी, अन्तःसाश्ची. क्षेत्रज्ञ, अन्तरात्मा की भ्ररणासं ह, पाप 
णये पश्चाताप सिरं श्रख्यापन, ओर प्रायश्चित्त होता हे । कभी देर 
कमी जल्द्‌ । इस प्रकार से व्यापक वद्य ह्मी व्यापक "धमः 
सनातन परमान्मा ह्य सनातन धमे का, धर्मसवस्व का वेद-वेदान्म 
आत्मा ही वैदिक धमं का; मनव ( हृदि अयं ) हृद्य मे स्थिह चः 
ही मानवधर्म का, धर्मसार जीर सारघं का; एकमात्र जाश्रय द । 


(कारावास-परिष्कार, 'सैको-एेनारिमिख,' आदि 


यह प्रसंग-प्रा्च होने से, एक बात लिख देन उचित जान प 
हे । तथा, इस मन्थ का एक मूल सिद्धान्त य हे, कि जध्यागमवं 
जीवन के सभी व्यवहारो के दोधन के रिष परमोपयागी ह, इसा 
भी वह्‌ बात न्याय-प्राप्त हे ! वह यह ह । केवर पश्ाक्ताप (नदः 
अथवा प्रल्यापन (एतराफ़र), भी, पाप के मार्जन के लिणु पर्यास 
ह प्रायश्चित्त, (कश्रफारा), मी ज्ञरूरी हे; अर्थान्‌ पाप मे जितना ट 
्रिसी को पदचाया है, उस के तुल्य स्वयं कष्ट सह कर, उम को, 
उस के स्थानीय किसी दृसरे को, सुख पहुंचा देना चाद्धियं । भःज 
पिज्ञन रिका"! कारागार-सुधार, की भोर जनता आर अधिक्रार 
का ध्यान बहुत धूम रहा है । रोग ॒विचारने रगे है कि क्रदियो 
कष्ट नहँ शिक्षा, देनी चादिये; उन की ओर चर-निर्यातन (रिवन) ? 
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भ्र०, ज०५ | 'सांस्यः-कष्द्‌ का अथं 4 
दंड ( धनिखसेट )¦ का माव नहीं, दया ओर सुधार का भाव रेः 
काहिये } यदह भाव एक हद तक निश्चयेन उचित है । पर यादं रः 
चाहिये कि एक मनुष्य अतः सब अपराधी (सुचिम), एक ग्रति (क्षि 
के नहीं होते चतुर्विध शति के ए चतुर्विध दण्ड विहित हे ¦ अपराः 
ऊपर केवल दयाः करने का फर यह होगा करं अपराध बैगे, ओर प 
वाख को, दुष्ट बुद्धि के खोग, आशम-घर समक्न कर वहा अधिका 
जाने का यत्न करेगे । इस रिष्‌ आवदयक है कि अपराक्षी को इस ए 
"की “दिक्च दु जाय लिख से उस के मन मे सच्चा "पर्चात्तापः ३ 
हो, आर वह॒ उस रकार कः श्रायर्वित्तः भी स्वयं करे ! ^सेको- 
छिकिस'! के राखी रोग मी, इधर उधर भूर भटक क्र, धीरः 
इसी निर्णय पर स्थिर होते जाते दै कि न्यूरोरिकः, ( “अपस्मारः : 
के प्रकार क) रोरी का 'री-एख्युकेशनः होना चाहिये । जो गभीर 
पुराने ^री-जेनरेदानः ररी-बथंःकाटै, उस का एक अंश्ञ इस नये 
मे यथाक्थंचिन्‌ आ जता है । संस्कत फे बहर्थपूणं राब्द, हितीय : 
(उप-नयन संस्कार, पुनः-खंस्कारः' आदि, दसी भाव को अधिक : 
रता पूर्णता से कहते ह । 


[के 
दशन फो परा काष्ट 


प्रस्थान के भेदसे दशन का भेदहोते हए भी, दशंन की 
काष्टा यही डे कि, जसे पंचश्शिखाचाय ने कहा है, "एकमेव द 
स्यातिरेव दशनम्‌ ।\ इस सूत्र की च्चा पिरे भी इस मन्थ २ 
चुकी है । “सम्यक्‌ ख्यानं ख्यातिः, संख्यानं, संख्या, साख्यं, २ 


१ 


रीति से जानना । संख्याः शब्द गिनती का वाचक दस खयि हो 


0 कि 1 1 क) [1 2 
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१७६ दशन एक ही है, अथात्‌ भे-यह-नही' = [द०्का 
ेकिजवब किसी विषये सब अंगा की गिनती गिन री जाती है 
तव वह सर्वथा विदित निश्चित हो जाता है। विर्व मे पचीस ही 

त्व है, सी गिनती जब गिन ली, तब विर्व संख्यात, सम्यग्हात, 
हो गया, ओर इस सम्यक्‌-ल्यान-शाख्च का नाम सख्य" शाश्च हो 
गया । रेखा भान होता है कि भगवद्गीता के समय मे सांख्य ओर 
वेदान्त क प्रायः वैसा भेद नहीं माना जाता था जसा जव । वेदत 
मे सास्य अतगत था, तथा योग भी । गीतः का ररक ह 


यदा भूतपृथग्भावएकस्थमनुपदयति, 
तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा । 


यहं, भूतो के प्रथग्माव को एकस्थ देखना--यह विशेष रूप से 
वेदान्त का विषय कहा जा सकता हे; तथा, एक मे से सब थग्‌ भावं 
के विस्तार को, प्रधान, महान्‌, अहंकार, मनस्‌ , दस इंद्विय, पंच 
तन्मात्र, पच महाभूत, ओर इन से बनी अनंत असंख्य" सृष्टि का 
“संख्यानः--यह “सांख्यः का विशेष विषय कह" जा सकता हे । एक 
को “्ान' श्रहान' “मेटक्रिजिकस' शकरिरासोफरी', दूसरे को "विक्तनः 
ि्ञिक्स' "सांस" कह सकते है । परम-आत्मा मे, मन क, विविध 
अभ्यास ओर वैराग्य से, योजन करना “योगः ह । 

ददंनतो एकदहीहे। आत्माको, पुरुष को, प्रजेति से, अन्ध 
जानना, भै यह शरीर नहीं ह", देखा जानना, यही आत्मा का दुशषन 
है; ओर कोद दूसरा दन नहीं है । पुरूष, परमात्मा, के स्वरूप को 
जानना; प्रकृति, सभाव, माथा, फे स्वरूप को जानना; इन दोनो के 
परस्पर अन्यस रूपी इतरत्व-रूपी सम्बन्ध को जानन, भे-यह-नही 
र, 'अहु-एतत्‌-न, “अहं-अन्यत्‌-न', अथात्‌ यह जानना कि पुरुष 
की" होती हद भी भक्ति, पुरुष से अन्य है, भिन्न है; तथा 'अन्यत्‌-नः 
“अन्यः पदार्थं, परमात्मा से अन्य कोटं वस्तु हे ही नही, असत्‌ दै; 
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प्र०, अ० 1] (सर्व-सम्बाद्नी स्थविर-बुद्धिः" १७७ 
एक चेतन चिन्मय परमव्मा की एक चेतना का एक स्वप्न, सब अपने 
भीतर भीतर ही, ज्ान-त्तेय-क्तान-मय, एष्टा-इष्ट-इच्छा-मय, कनत्ता-कम- 
क्रिया-मय, भोक्ता-भोग्य-भोग-मय, सुख-दुःख-मय, समस्त संसरण, 
खेर है, क्रीडा, रखा, मनो-विनेद है--यही एक मात्र दर्शन" है 1 
इस वेदांत दशन से, इसी मे, अन्य सब दर्शनों का समन्वय हो 
जाता हे । 
स्चीनां वैचिञ्याद्‌ अदृजुक्कुटिखनानापथज्ुषां 
खणामेको गस्स्त्वमसि पयसामवणंव इव । 
( लिव-महिम-स्तुति ) 
सूर्वंसमन्वय 
दश्ष॑नो पर असंख्य पोथियां खिखी गहै है, छल्ली जा रही दै, जर 
किखी जायेगी । 
नास्त्यतो विस्तरस्य मे। 
इस विस्तारमे न पड़ कर, एक दो सुचना, दर्शन के ज्ञानसर, 
इच्छासार, ओर क्रियासार अंगोंके विषयमे कर देना उचित जान 
पडता है । आर्ष-बुद्धि सदा समन्वय, सम्मेखन, सौमनस्य, साम्मनस्य, 
सम्बाद्‌, संगति, विरोध-परिहार, कट्ह-शमन पर अधिक ध्यान देती 
रहती हे । 
सवंसम्बादिनी स्थविरवुद्धिः। 
इति नाना प्रसंख्यानं तत्वानां कविभिः कतम्‌ ; 
सघं न्याय्यं युक्ति मस्वात्‌ ; विदुषां किमसाम्परतम्‌ ।(भागवत) 
समानमस्तु वो मनो, समाना हदयानि वः; 
सं गच्छध्वम्‌ , सं वदध्वम्‌ , सं वो मनांसि जानताम्‌ । (वेद) 
"वृदे आदमियो कमै बुद्धि, विवद्‌ करते इए युवकों मे सम्बाद्‌, मेरु 
कराने की ही चिन्ता मेही रहती दहे। पक मन के, एक हदयके, हो 
१२९ 


१७८ वेद-भगवान्‌ के अंग [द्र का 
जाओ; समान विचारं विचारो, समान बात बोरो, साथ साथ व्र 
सषि फे, जगत्‌ के, संसार के, मू त्वा कौ गिनती, व्याख्या, स्रया 
कवियोः ते नाना भ्रारसेकी दहै; सभी प्रकार, अपनी अपनी च्शिस 
न्य्य-संगत है; खन क खिये विद्वान्‌ खेग युक्तियँ वतते ही ह; उन मं 
को अपरिदा्य विरोध नहीं है 12 
यह बात इसी से प्रसिद्ध होती दै कि चेद्‌ भगवान्‌ के सूतं रूप 

की उत्प्रक्षा-मय कल्पना मे, सब विद्या, सब काख, उसी के अग र्‌ 
उपांग बनाये गये है । किसी का किसी से विरोध नहीं हे; अस्युत, सब 
की सब के साथ सह-कारिता सहायतः है ! जेखः पिट कदा, 

मूतिमान्‌ भगवान्‌ वेदो राजतेऽङ्गोः खसंहतेः; 

छन्दः पादो स्मताचस्य, हस्तः कल्पो ऽथ पस्यते, 

मुखं व्याकरणं प्राक्त, हिक्चा घाणं तशराच्यत 

ज्योतिषामयनं चश्चुः, निर्क्त' शोच्रमीयते, 

आयुवेंदः खयं प्राणः, घलवदो महामुजौ, 

गान्धर्वं रससम्प्टावः, शिस्पवेदोऽस्थिपंजरः, 

कामञ्चासखरं तु जघनं, अथेश्ञास्रमथादरम्‌ , 

हदयं मानवो घमः, मघ वेदान्त इष्यते । 

"मूर्तिमान्‌ भगवान्‌ वेद्‌ केपः छन्द हें, हाथ कल्प, मुख व्याकरण; 
नासिका दिक्षा, नेत्र ज्योतिष, कान निरुक्त, प्रण आयुर्वेद, सुजा 
धलुर्वेद, हरीर मे रसं का सम्प्टाव गांधर्ववेद्‌, अस्थि-प जर दिल्पवद 
( स्थापस्यवेद्‌, अथर्वपिवेद्‌), कमर काम-शाख, उदर अर्थ-दाःस्त्, ह्धद्रय 
मनूपदिष्ट मानव-ध्म, ओर मूर्धा वेदान्त है । 


स्वप्न ओर भ्रम भी, किन्तु नियम-युक्त भी 


सब दाख के मूर्धन्य, इस अध्यात्म-शाख का निप्कषं यही है कि 
मै, अगत्मा, परमात्मा, अजर, अमर, अक्षर, अखंड, अव्यय, अन्य, 
अविनाशी, अपरिणामी, देद-कार-क्रिया से अतीत, अवस्था-निमित्त-भेद्‌ 


प्रण, जण्थे |] दंढी-परतिद्र्धी तुल्य, कांटे तौर १७९ 
से परे, सब नामो रूपो कर्मो का धारण करने वाखा भी, ओर उन सब 
से रदित भी, नित्य, स्वंगत, सर्वव्यापी, अचर, स्थाणु, सनातन, एक- 
रख चंतन्यमात्र हे" जर दू" । ये सब चिकशेषण जात्मा मे, मे" मे, जर 
भे" ही मे, किसी अन्य पदाथ मे नदय, उपयुक्त, चरिताथं होते हँ । शैः 
यह शरीर-- नहीं "हः, नहीं "हू" । 

"नाहं देहो, न मे देद्य" । यदह स्नेन्द्रिय-कर्मन्दिय-युष्क इच्छ.मय 
शरीर भी, ओर द॑", “एतत्‌, यहः सव विषय रूप प्रतिक्षण परिणासी 
परिवर्ती, आवर्त, विवर्त, खदा विकारी, देका-काट-क्रिया से परिमित, 
नाना-मय, मेद्‌-मय, नाम~खूप गुण-दोपए-मय, नश्वर, चंष्वर, दृश्य, 
` प्रत्यक्ष ही चक्रवत्‌ चक्कर खाने वाला, श्रमने' वाखा, कुटिरं गोर धमने 
वाखा, ( कुरिरं च सततं च अहर्निशं गच्छति, जं गम्यते, इति >) जगत्‌- 
यहः सब मेरा, भे" का, स्वप्न है, मनका खेरहे। 

पर खेर ओर स्वप्न होता हुआ मी नियमयुक्त, नियतियुक्त, मया- 
दाबद्ध, (अआडंडं?! क्रायदो का पाबन्द्‌, है । द्ंह्मय है, इसी से नियमित 
है । जितना आय उतना व्यय, जितनी क्रिया उतनी भरतिक्छिया, जितना 
गमन उतना आगमन, जितनी रात उतना दिन, जितना उजेदखा उतना 
अधेरा, जितना रहना उतना चुकावना, जितना रेना उतना देना 
जितना रोना उतना हसना, जितना सुख उतना दुःख, जितना जीना 
उतना मरना, जित्तना एक आर जाना उत्तना दूसरी जोर जाना, घूम 
कर कर हिसाव बराबर हो जाना, संकरुन-व्यवकलटन गुणन-विभाजन 
मिख कर शून्य हो जान-- यही मुख्य नियम है । तभी तो दोनो को 
मिच्छ कर, दोनो का परस्पर आहार विहार परिहार संहार करा कर 
सद्‌ निविकार, महाशून्य, महाचैतन्य, एकरस, ऋमातीत, "टादौ" 
ल्मा-व-दान्त-र', ज्ञाति-ला-सिफ्तः, “ज्ञाति सादिजः, सिद्ध होता है; 
जार तमी अनन्त असंख्य न्द्रो के दोनो प्रतिद्रन्दियो के. जोदोः क 
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१८० सुख्य-द-ढ, सुख-दुःखादि [द्‌० का 
“जिदैनः के, जैनः के, कमिक प्रवर्तन, निवर्तन, विवर्तन, आवत्तेन, 
अनुवन्तन से, संसार मे, सवत्र, सव॑दा, स्व॑था, प्रतिक्षण, प्रतिस्थर, 
ग्रतिप्रकार, ऊुटिरुगमन, चक्रवद्‌ मण, श्रमः, देख पडता है । शारीर 
मे रूधिर चक्र खा रहः है, आका मे श्रह्य के अण्डः बह्याण्ड, पध्वी 
चन्द्र, सूर्य, मह, नक्षत्र, तारा, चक्र खा रहे है, इवास-प्ररवास, जाग- 
रण-शयन, आहरण-विसर्जन, दिन रात, शरद्‌-हेमन्तो, सिशिर-बसखन्तीं 
वर्षा-्ीष्मो, चक्कर खः रहे है । 

संसारके जितनेभी, जो भी, नियमे, वे सब इसी क्रिया 
भतिक्रिया, दरन्द्री-परतिद्धद्री की तुरुना ओर चक्रवद्‌ञ्रमण रूपी सख्य 
नियम के, जहा से चरुनः वही धूम कर खौटने के, अवतर रूप हे है । 

सुख्य द्रन्द्र, मानव-जीवन मे, जन्म-मरण, जद्धि-श्चय, जागरण-स्वस् 
सुखदुःख हँ । इन कै अवांतर मुख्य दन्द, जीवास्मा की व्यावहारिक 
ट्ट से, ्तानांग मे सत्य-जसत्य (तथ्य-मिथ्या), इच्छांग मे कामक्रोध 
( रागद्वेष ), क्रियांग मे पुण्थ-पाप ( उपकार-अपकार, धर्म-अघमं ) 
ह । परमःत्मा कौ पारमार्थिक दष्ट से, “दरर्विमुक्छः सुख-दुःख-संज्ञैः"? 
की दृष्टि मे, “चिद्‌-अंग' मे, सत्यासखत्य के परे, ओर दोनो की संग्राहक, 
"मा-याः ( (नह्य सस्यं, जगन्मिथ्या ); 'आनंद्‌-अंग' मे, रागद्वेष के परे, 
शन्तिः ( धयोगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यतेः गीता ); “सदु अंगः 
मे, पुण्य-पाप से परे, पृणता, ननिच्रियताः, ( “पूर्णस्य पूणंमादाय 
चृणंमेवावरिष्यते"” ईदा ०; “नन पुण्यं न च वा पापं इयेषः परमार्थता?" 
पुराण ) । मा्याका अथ॑, धया बाः, जोदहै मी ओर नद्य भीडै, जो 
परमात्मा की कस्पना मे हो' कर, तत्कारु निषेध से नहीं है 
(मे)--“यहः ( दइ्य, कल्पित ) "नही" (है), पुराण । 


पारमाथिक “अभ्यास-वेराग्य' के दन्द से सांप्ारिक 
(आवरण-वित्तेप' इन्दर का जय 
मायादेवी अथात्‌ अविद्या-अस्मिता' की दौ शक्तियो, आवरण, ओर 


मर०, अ० 8] अभ्यास-वेराम्य से अवरण-वि्षेप का जय १८९. 
शिक्षे; इन राक्ता ॐ प्रथम युग्म सन्तान किये, अस-शख किये, 
काम-क्ोघ, राग्रेप, है; ये ही विविध शूप धारण कर के, जीव की आंख 
पर, बुद्धि पर, चट पर, दुशं न-शक्तिः पर, 'आवरणः, शारीर अस्मिता- 
अवार का पर्दा, ८ मै अनं त अनादि अनर जमर परमाम्मा नदी दमे 
यह मूषी भर हाड मांस का नदवर शरीर ह, पसे भरम का पदां ) डा 
कर, उस को न्धा वना कर, सांसपरिक शरीर सम्बन्धी क्षोभो से 
"विक्षिप्तः कर देते दहै; उस का विक्षेपण श्रक्षेपणः कर देते हँ; “सव्य-प्रिय- 
हितः माग से हका कर, असस्य-अग्रिय-अहित, अनुचित, अधम्यं मागं 
पर धक्कादे कर दौड़ा देते, छुडका देते है, ठेर देते दै, इधर-उधर 
फक ठेते हे । साधारण वा्ताखप मे कहा जाता है कि काम-करोध-लोभ 
आदि आदमी को ्धाकर देते, उस को कुराह मे दौढा देते हँ \ 

काम पय क्रोध एषः -.-विद्धि पनमिह वैरिणम्‌ । 

पाप्मानं प्रजहि दनं ज्ञानविज्ञाननारानम्‌। (गीता) 


प्ण के चार इजार बरस वाद्‌ मोखाना रूमने भी इस तथ्य को 
पदिचाना ओर कहा ह, 


खरमो शडत्‌ मद्‌ रा अहर्‌ कुनद्‌, 
जिस्तिज्ञामत्‌ खद रा मुष्दय्‌ कुनद्‌ ; 
चू खुदी मद्‌ .खुद्‌ पोशीदः शद्‌. 
सद्‌ दिजाब्‌ अज्‌ दिट्‌ ब सूये दीदः शद्‌ । 
^त्ररम जर शद्धत, क्रोध ओर काम, आदमी को अह्यर, केकर, 
मेगा, तिर्यग, बना देते द; रूह को, जीव को, इस्तिक्रामत से, सीधे 
माग से, बदर कर, रेरी रा पर रे जतेदं। नहां खुदी ( स्वां ) 
रट, वहां खुदा ( परमाथ ) छिपा ओर दिर सेस हिजाब, पद्‌, 
निकर फर, ओखां पर पड़ जाते है । 
जीव को, जीबन्मुक्तावस्था मे भी, इन से सदा सावधान रहना भोर 
सदा लदृते ही रहना चाये ! नी तो 


१८२ दु वास्नाओं का उत्कर्षण [ द्र° का 
विरक्तंमन्यासां मवति विनिपातः शटदुण्वः 
जे मनुष्य अमे को विरह सायत वदन गतत व न 
नच गिप्ते दं । 
परमात्मा के सर्वव्यापी र सर्वन्त्वामी, सरीर-अहंतः' स 
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अतत माविक-"अहता' के अभ्या से अवर्ण शकि को, आर 
ससरि विपथः फी जर चर्यः स वक्षः द कि तथा श्म 
म-उपरति-नितक्षः-घ्रद्रा-समाप्रान सपं साधन-पटक् म कम्रः 
रोभ-मोद-मद्-मस्प्रर रूप पडरिपु को, जीतना चाहियेः । भददुमम 
कष्रिनाद हो त्तो इन्ह्य के बसे इन कौ जतन का जतन करना 
चाहिगे, (दटकेनेव करकं", कछ चोरो का आन्मीसि बना कर्‌, भप्रना कर्‌ 
ओर्‌ पहरभा युलिस ग्रामिक चदा बना कर्‌, शोप चा क्रा रकन 


चाहिये । यथा-- 


कामद्चेद यदि करचैव्यः, क्रियतां दरिपादयाः 
ऋ!धटरचद्‌ यदिन स्य्रास्यः, पापत सुतरा कु 
लाभा ग्रद्यनिवायः स्यात्‌, घाता पुण्यसचय ; 
मादटदच्द बाधत गाह, मू मक््यादस्म्वः; 
मन् मादयति स्वां चेद, विश्वप्रममदारम्तुन, 
मत्सस यदि कतव्य, दतातकुरू, माफ । 

( माकयपुराण ) 


118. 1 [1 


सस्मिता-अरंकार स यागद्रेमको; तथा इन दनासप्रदर्‌ 
सर उन यै सैकदा मानस भाव-विकारो, क्षोभो) संरमाः वेगा वा उद्गा 
ूमोशन्स), 'जनवात' की, उत्पत्ति कैते होती दै-दम का वर्णन, विम्तारः 
116 5८९८८ ० ४८ एप०्गाऽ नाम की सग्रेजी परस्तक्र मः; तथो 
सनषेपसे, धुरुपार्थः नाम की पुस्तक कै श्स-मीमसि' नामक्र अभयाः 
मे.मैनेकरमेकायल किया दहै तथा 116 ५८161५6 0{ 111£ ५५ 
मेभीरसक्षेप से 
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यदि फाम नदीं मानता तो, हरति यन्धं दुःखं इति हरिः, हरः,' 
परमात्मा फँ कला-हप, किभूद्िूप, पिस उत्तम दषटदेव के, हरि ` 
के वा “इर के, चरणो ॐ दशेन-स्पशन की घोर कामना करो । (आश्विक 
ज्ञर ह मै, तारिषे रास नही" । क्रोध नही रकता तो पाप के उपर 
दिर खोरुकर कोधकरोन १ थदिखेभ नद्य मानतात पुण्यके 
संचय करने मे उश्च कोख्गा दो ओर खुब पूरा करो । यदि मोह वाद 
परदह॑तोहरि-मक्तिमे, हर-भक्तिमे, अछा के द्छ-हक्ीक्री मे, गाड, 
“सुदा, के 'डिवोक्षनः मे, रोकसेवा मे, खिद्‌मते-प्क्र' मे, “सर्विस 
आफ़ द्यमेनिरी" मे गृट्मूहहो जाओ ।' थ्रदि मद्‌ ज्ञोर करतादै, तो 
विरवप्रेम फे मद से मत्त, मस्त, मले ह होवो । यदि द्या मत्सर का 
गरखा जज्ञबा है, तो फर पर हसद्‌ मत के, फरुकेहेतु पर डाह 
पेट मर फ करो; अर्थात्‌ यह दर्यां भत करो, कि अश्घुक रेखा रखी 
है जर दायमे नहीं; प्रस्युत, यह दप्यां करो किं जिन गुणो के कारण 
वा जिस पुण्यक्मके हेतुसे, प्वैरात ओर सव्ावके काम करनेकी 
वेजह से, उस को दंरवर ने, या किस्मत, कर्म, स्वभाव, नियति, इच्छा, 
“चान्सः, “करटः, भटर, नेचर? ने ( जिस किंसी शब्द्‌ पर तण्हा 
मन लुभावै आर विश्वास करै ) एेसा सुख दिया हे वेसा षुण्य कर्मं 
मे क्यो नहँ करता । इस रति से यदि इन छः रिपुभों ॐ, अन्तरारियों 
के, अन्द्रूनी दुदमनो के, सथ व्यवहार किया जाय, तो इन के रूप 
का परिवत्तनदहो कर, येः सच्चे भिव्र बन जाय, ठेन हक्रीक्ी दोस्त 
हो जाये । अर्थात्‌, भक्ति; दुष्ट-दंडन शक्ति; परोपकाराथ-विभूति-सञ्चय; 
कर्णा-वात्सद्य के साथ-साथ "धम मीरता", ( क्याकि मोह मे करुणा, 
तथा भय-परयुक्त कि-कर्त॑व्य का अदान, दोनो भिभ्रित है ); शोच वीये; 
टुबेर-रक्षा--दइन छः के रूप मेये छः परिणत हो जायं । यद्यपि पुण्य- 
कम सोने कौ सकर, ओर पापकम रोहे कौ संकर है, पर आत्मदक्षी 


| 81. 1 । ॥ 


२ (०५ ; (८४५६1011 ; ऽलाश्८८ मा पाथा, 
२ (1206८ ; € ; 42८: विद्पध्ा6, 


१८४ जआन्दीक्षिकी का महात्म्य [ द का 
कौ भी, “लोकसंग्रहमेवापि संपर्यन्‌ कतुं महसि", मामनुस्मर युध्य चः, 
८ गीता >) के न्याय से, जपने हथो अपने गरेमेसोनेक्छी शंखा 
डाखना, ओर फिर समय जने पर स्वयं उतार कर दूसरों को सौप 
देना उचित ही है। इस की चचां मी उपनिषद्‌ मे, तथा मनुस्ष्डति 
मे, की है! आत्मदर्शन का यह आवर्यकं व्यावहारिक उपयोग 
प्रयोग है । 


दर्चन ओर धर्म से स्वाथं मी, पराथं भी, परमार्थं भी 

केवर अनन्त वेदं पर, वा अन्य आध्यास्मिक विषय पर, विवाद 
करके, बार की खार निकाल कर के, नितांत व्यर्थं कारक्षय ओर दाक्ति 
का घोर अपन्यय करना, यह दर्शन का उदेश्य नहीं है । ददन तो वह 
पदाथ हे, जिस से जनता का देहिक भी, जामुष्मिक मी, पारमार्थिक 
भी, बाह्य सांसारिक व्यवहार मे ओर आभ्यन्तर आध्यास्मिक व्यवहार 
मे मी, कल्याण सधे; यदि नहीं खधता, तो जानना कि सचा दशन 
नहीं मिखा; कोद कच्चा दन ही मिला । 

यदि शुद्ध सत्य दुर्न का प्रचार हो, ८ निरी कट-दुनत ओर इुष्क 
ताकिंक नियुद्ध मदछयुद्धः का नहीं ), तो अन्य सब कामो की अपेश्चा 
अधिक कल्याण, खोक का, इस से होगा । क्योकि परस्पर-प्रम, परस्पर- 
सदाचार, सब कर्मो के उपाय, सब धर्मोके आश्रय, सब धर्मो के 
समन्वय, सब वादके संवाद, सब शाखो के मर्म॑, की ऊञी 
इसी मे हे! 

आश्चयः स्व॑ंघमी्णां, उपायः सवंकमेणाम्‌, 

पदीपः सर्वविद्यानां, आत्मविद्ये व निशिता । (न्याय-माष्यः) 

यतोऽभ्युद्य-निश्रेयस-सिद्धिः स धमः । ( कैश्ेषिक-स्तूज ) 

जिस से इस खोक मे अभ्युदय की, चरिवगं की, अर्थात्‌ “ध्म” 
से अर्जित रक्षित अथं" द्वारा कामः की, सिद्धि हो, तथा ननिःश्रयखः, 
“मोक्षः, की मी सिद्धि. हो, वद्यो तो “धमे हे । "सनातनः क्यों १ तो, 
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नित्यः सनैगतः स्थाणुस्चलोऽयं सनातनः 1 ( गीता ) 
सनातन. निस्य. सर्व-गत, सवे-व्यापी, स्थाणु के एेखा निरचर 

पक ही पदाथं हे--परमास्मा. बह्म, चैतन्य, (अहम्‌, मेः । 


सो ऽहमित्यत्रे व्यादरत्‌ तस्मादहं-नामाऽभवत्‌ । ( च° उ० } 
अहमिति सर्वाभिघानम्‌ । ( चसद ० ) 
सतव का नाम सर्वनाम, (अहम्‌, भै, है, समी अपने को पदि 
मैः तब पीठे अपर ( “आरः, अन्य ) नामस कहता हं । म" राम 
' कूप्ण, प्मैः उद, भः मूसा, मेः जरथुख, भे" ईसा, मे" सुहसम्मद, 
“मैः नानक, मेः गोविन्द । 
इस (सनातनः व्रह्म के स्वभाव पर, इख की श्रकरृति के तीन गुणो 
पर, सवकार मे प्रतिष्टित, सर्व-देश-कार-अवस्था मे जवाध्य, जो धमं 
हो, वही सनातन श्वर्मः दहो सकता ह । बह, गुण-कमं के अनुसार 
वर्ण-आश्रमः की व्यचस्था द्वारा, सामाजिक आर वयक्तिक जीवन की 
व्यवस्था करने वाटा धर्म, वर्णाश्रम धमं हयी "सनातनः धमं ह । उसी से 
अभ्युद्य-निःश्रेयस की सिद्धि मनुष्यमात्र को मिर सकती हे; अन्यथा 
नहीं । पर, खूब याद्‌ रहै, “गुणेन क्म", ओर "कर्म॑णा चणंः?; जन्मना वणः" 
नहीं । (जन्मना वर्णैः का अप-सिद्धान्त, अ-सिद्धान्त, क-लिद्धान्त, 
नितांत दोषपूर्ण विचार, अंगीकार करखेनेसे ही तौ भारतवपं ओर 
भारत-जनता का “वर्मः, इधर सेकड वर्पो से, नितरां (अ-सनत्तनः, 
प्रतिपद्‌ विक्रीर्यमाण, हो गया है । परस्पर-बहिष्कार से परस्पर भेद्‌- 
भाष, द्या प, अहंकार-तिरस्कार से भर कर कल्पित हो कर, सहस्रा 
पंथा, सम्प्रदायो, मतो, आगव्चार-मेदो, से छिन्न-भिन्न, टाई सहस्र से 
अधिक जाति-उपजाति-उ पोपजातियों को, वर्ण-उपवणं-उपोपवर्णो को, 
पैदा कर कै, यह हिन्द" धर्म करने वाखा धर्मांमास, मिध्या धमे, 
उस के मानने वारे हिन्दू? कहने चारे समाज के साथ, प्रतिपद्‌, 
प्रतिदिन, क्षय को प्राप्त हो रषा है । सच्चे सद्धं को तो सव-संग्राहक, 


१८६ जन्मनः वर्णः" के घोर अप-सिद्धान्त के दुप्फर [द्‌० का 
स्वक्ष सव-प्रिय होना चद्िये । पर आजर सकृद वर्प से यह 
हिन्दधर्मः अध्पास्मश्षल मर पेदान्त-द्दन सः दुता करक, 
सर्ब-पिमाहक, स्दधिद्धावक, सवेष्धनक्र, स ङुन्सित्त ह रहा 2; आर 


कोच्शिः मनुष्य इस को छोड़ कर अन्य धमः मे चे गे, भौरजारहे 
है| सच तो यष है छि यदि कर्मणा वणः" ॐ सिद्धान्त पर, जिप्रद्ध 
छा बुद्धदेव ने पुनरुनीवन किया, शरदि मरतीय धर्माधिकष्ती द यमे 
रहते, ओर ऊमारिल, मंडन, शांकर अगि के समघ्रसे उमफे पुनः 
व्याग का आरम्भमनहोजाता, तः आजम दशमं सिवा सनातन 
वैदिक घर्म फे दुसरे धम का नःम भ न हना; प्रथमतः बाहर कष 
आक्रमण द्धन कर सकता ओर यदि किष तरह भारत ॐ मातर आ 
हयी जाता, तो वह चातु्ंण्यं मे अप्रनी योग्यता के अनुसार मिखालिग्रा 
जाता, जेस बुद्धदेव के समय से महाराज दर्पवधन्‌ के समथ तक्‌ होता 
भी रहा 

यदि प्र 'तक, स्वाभाविक, नेसगिक्र, गुण-्राधान्प के अनुसर 
जी विका-कमे की, ओर जीविकराकर्म के अनुस्नार वणं अर्धात्‌ वेश्च" 
की, व्यवस्था के शुद्र अध्यात्मिक सिद्धति पर समज का व्यत्रस्धापन, 
रोक का संग्रहण, किया जाय, तो आज ही यष शश्य-रेग' निवृत्त हः 
जाय, शहिन्दू-समाजः का रूप (मानव-समाःजः काह जाग्र, “हिन्दू 
कहराने वालो के आपस के वेमनस्व भिर ज्ये, ओर भारत-वासी अन्य 
अ-हिन्दू. समाजो से भी "दिन्दृ-समाज का वेर दूर द्ो जाय । जो वेर 
पुनः प्रतिदिन अधिकाधिक भयंकर रूप धारण कर रहा ह ।* चार पेश 
आर चारे अवस्थाभा के साचेढाचे मे सारीदुनिश्रा के सव्र मनुष्य 
अपने-अपने मज्ञहव ओर क्रोम को बदरे चिना, बेरार दिये जा सकते; 
१--रिदूमुरिख्म विद्रेप फे कारण भारत-बर्पकेजोदोट्केदो 
गये, जर दारण प्रजा-विनदान हो रहा है, उस की च्चा ऊपर क्री गई । 

र२--इस विषय पर विस्तार से भमानव-घर्म-सारः' ओर पुरपार्थ 
म्रेङ्खादै। 


य ८ 
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ह मौर समाविष्ट किये जाने चहिये । तभी मनु के ये इरोक चरितःथं 
हो सकते र, जसे दने चःड५, कि 
वराह्यणःक्लवियो.वेरयः, असे वण्ः द्विजातयः; 
चतथेः पशजातिस्ति शुद्र; नास्ति तु पंचमः। 
पतहेराप्रसूतस्य सकाडयाद्‌ अग्रजन्मनःः 
स्वं स्वं चरि शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां स्वंमानवाः। 


पुरूष की धिगुणाव्मक, सच्व-रजस-तमो-गुणात्मक, प्रकृति के अनु- 

सार तीन व्रकार ऊ. द्वि-ज, द्वि-जात, मनुष्य ओर एक प्रकार का एक- 
ति मनुष्य, वैदः होते है! (१) सत्वाधिक, ज्ान-प्रवान, विद्याः 
जीवी, ज्ञानदाता, शिक्षक विद्धान्‌; ( २) रजोऽधिक, क्रिया-प्रधान, राख- 
जीवी कऋणदःता, रक्षक कीर; (३) तमोऽध्रिक इच्छा-प्रघान, वत्ता 
जीवी. अन्नदाता. पोषक द्ानो--यह तीन द्वि-ज होते हँ । अव्यंजितगुण 
अर्थात्‌ जिख मे तीनो गुणो का सम्य है, तीन मे से कोद एक गुण 
विन्नेष रूप से अभिव्यक्त नहीं हुजा हे, श्रमजीवी, सवेधारक, स्वसेवक, 
खहायक--यह एक-नःति हे । पचवें प्रकार का मनुष्य पथ्वी पर कीं 
होता ही नही; जाँ मी कीं मनुष्य है, इन चारही मेस किसीन 
किसी प्रकार क है । एतदेश, इस देश, भारतवषं मे उस्यन्न, अग्रजन्मा 
से आत्मक्ञानी, तपो-विद्या-सम्पन्न, श्रष्ट विहन्‌ सं, प्रथ्वा-तरु के 
समस्त भनुष्य को अपने-अपने स्वभाव आर गुण के उचित स्व-धमं 
कमं चर्च की शिक्षा सेनी चाहेयं। 'एतददः हां क विद्धान्‌ सं क्या! 
इस लिये कि मानव-जाति के उपरुभ्यमान इतिहास मे, भारतवष मे 
ही वेदान्त दु्शन अर्थात्‌ अध्यात्म-शाख के सिद्धान्तो के अनुसार, वरणो 
( अर्थात्‌ पेये, रोज्ञगारो, जीविका-करमास्मक वगो ), ओर आश्रमो के 
विधान से समाज की व्यवस्था, बुद्धि -पू्ंक की गह हे; अन्य देशा मे 
अब्र तक नहीं दह । किन्तु अब सब देशं का सम्बन्ध हो जाने से सव 


ते पटना चादिये । 


१८८ “अग्रजन्मा? क अथं [दण्का 

अकबर के विद्धान्‌ मन्त्री अद्ुर-फ़ऽर नेमी इस तथ्य को पहि- 
चाना । 'अष्रैनि-अकूबरीः नामक अपने यन्थ के शुक्रदमाः अथात्‌ भूमि- 
कामे उसने छिखा है, ““जर्हानियं अज्ञ चहार गरोह बेह न बाशंद्‌, 
८१ ) अद्िक्रखम (२) सुबारिज्ञां (३) पेशम्वरां व॒वाज्ञरगाना 
( ४ ) बर्ञागरोँ व कि्ाचज्ञा'?, अर्थात्‌ ( १) रेखनी-घारक विद्धान्‌, 
(२) शख धारक शूर (३) व्यापारी (४) श्रमिक । 

"दि जः कौन आर क्यो, तथा "अम्रजन्माः कौन ओर क्यों १ 


मातुरम्रे ऽचिजननं, द्वितीयं मोजिबन्धने । (मञु°) 
( प्रथमं प्ृथिवीरोके, आत्पखोके ततः पुनः, 
द्विवारं जायते यस्मात्‌ तस्माद्‌ द्विज इति स्मरतः। 
अंतरष्टिचिकासेन येनऽत्मा सुसखमीक्षितः, 
खचिन्तयुणदोषाणां परीक्लाकषरणे क्षमः 
यश्च जातः, सर पवस्ति दि-जातः, इति निश्चयः। 
मानवो जायमानो हि शिरसाऽग्रे पजायते, 
ज्ञानेन्द्रियधरत्वाच्ाप्युत्तमागं हिरः स्मृतम्‌ | ) 
नटि ज्ञानेन सदां पविजमिह विद्यते । ( गीता ) 
( स्वंषां पुरुषार्थानां ज्ञानं साघनमुत्तमम्‌। 
निघीनासुत्तमदचापि योभ्यं ज्ञानमयो निधिः। 
अतो यो ह्यात्मविज्‌ , ज्ञानी; विद्वमिचं, तपा मयः, 
'अग्रजन्माः स वाच्यः स्यान्‌, नऽन्यस्तं शब्द्‌महंति।) 


“पहिला जन्म माता से, पए्रथ्वी-लोक मे । दूसरा जन्म, अत्म-रोक 
मे, अन्तरष्टि के विकास से, जिस से आत्म-द्श्ंन होता है, ओर अपने 
चित्त के गुणो जोर दोषों की परीक्षा करने की क्षमता उपनती हे । जिस 
को यह दूसरा जन्म हो जाय बहे दिजः हे 1 

“मनुष्य का सिर अगे पैदा होता है, फिर धड़ ओर पैर; सिरद्ीमे 
सब ज्ञानेन्द्रिय एकन्न दहै; इस किए सिर को ही “उत्तमाज्ग' कते हे । 


नकिर 


प्र०, अ० ४] सबको “मित्रः ही जन १८९ 
सत्य ज्ञान क देखा, चित्त को ओर शरीर को पवित्र कर्ने वाला दूखरा 

दाथ कोई नी है; सब पुरुषाथौ का उत्तम साधन सजक्ञान ही द; 
सखव निधिथो मे ज्ान-घन द्यी उत्तम निधि हं । इस ख्ए्‌ जत्माका 
जानने वाख ज्ञानी, विर्वजनीन, विव का भित्र, सवरूेकाहितेरत 
तपसी, निस्वार्थ, जो मनुष्य हो, वही अग्र-जन्मा कटराने योग्य हे 
दुसरे किसी को यह नम, यहे शब्द, कवर केस कुरु मे जन्म होने से, 
नहीं मिरु सकता ॥' 


दुर्चनःसे गुढार्थो का दक्षन 
"दशनः शज्दका एक अर्थं दश्शनेन्दिय (आंख' मी है । द्शंन शाख 
के दीक-ठीक अध्ययन से नदे आंख हो जाती है, जिस से पौराणिकः 
युरानी बातों का अथं नया देख पदने रगता हे, श्र-णकी-मूत हो जाता 
है । सम्यग्दक्ष॑न की “प्र-णवीः-भूतं आंख' भि्न से भिन्न देख पडते हुए 
मतो मे. एकता देख रेती है; देश-देश के वेष-वेष मे अपने को छिपाते 


इए बहुरूपया मित्र' को, "यार" को, पहिचान ही सती ३ । 


मिस्य चक्चुषा पदयेम । (वेद) 
पव चदमानि दिख मवी जु. दोस्त 
हर्‌ चि बीनी विदां कि मजहरि उस्त । (विसारी) 


“जो कु हम देखें, मित्र की, दोस्त की, आंख से देखें; सभी तो 
परमात्मा ही का, परम सखा जगदात्मा ही का, दरज्ञहार है, आविष्कार 
हे ।' “मित्रः नाम सुका भी है; साक्षात्‌ सब के प्राणदाता सूर्य 
सरमा के वरेण्यं भग॑ः", (तजछ्छी स्वासः, ददै । परमात्मा की दष्ट से, 
खन को देखो । 

भागवत, महाभारत, आदि मे बताया हे कि, वैष्णव सम्प्रदाय मे 
पूजित “वासुदेव, संकर्षण, द्युम्न, अनिरुद्ध" के चतुन्धू ह का आध्यात्मिक 
अर्थ, “चित्त, अहंकार, बुद्धि, मनस" हे; तथा आदिनारायण का अथं 


१९० शब्दो का निर्वचन [ द° का 
परमात्मा है । अन्य अथं भी कहे है, यथा, भागवत, स्कंध १२, अ० ५१ 
मे, उक्त चार को तुरीय, प्राज्ञ, तेजस, विव का दै; तथा, विष्णु की 
चार सुजा ओर शंख, चक्र, गदा, पद्म, आदि जायुध जर आभूषणो का 
भी अर्थ काह । रसे ही, शेव सम्प्रदाय मे, “च बद्धः, अर्थात्‌ 
सद्योजात, वामदेव, जघोर, तस्पुरूप, ईदानः का आध्यास्मिक अर्थ, पंच 
महाभूतो मे विद्यमान व्यज्यमान चैतन्य ही हे । तथा दाक्तिसम्प्रदग्य मे 
दुर्गा" बुद्धि-शक्ति का, क्तान-शक्ति का; ओर “राधा, श्राण-सक्तिः का; 
जीर (उमः “इच्छा-राक्तिः, मूल-दाक्ति, का नाम) तत्र॒ शाख मे धः 
सानशक्ति का, द्यी" आर श्रीः क्रियादात्ति का, छी" दच्छाशन्छि का नाम 
है; इत्यादि | 

निरुक्तः नाम के केदांगकाउदेद्यही यहद, कि वेद के शब्दः का 
(नि्वचनः, च्याख्य्रानः, उचित रीति से करिया जाय । अधिक अन्थ इस 
विषय के ल्यप्न हो गये हे; यास्क ही का "निरुक्तः अव मित्प्तादर, जे 
प्रायः दौ वा ढर्‌ सहर वं पुराना कहा जाता ह । दस मे बतस्याया हं 
कि बदिक शब्दो ओर मंत्रों ककड प्रकार से अर्थकियिजा सकतेरै, 
ओर सभी अभीष्ट है; याक्िक (जधि-देवचिक), रेतिद्यासिक (आधि- 
भौतिक), ओर आध्याम्मिक । आधि-देदिक ओर जाधि-भौतिक अर्थो मं 
अवान्तर प्रकार मीहे; यथः, एक मंत्र का जर्थ, ज्योतिः शाख ( “ट्टा 
नोमीः ) के तथ्यों कामी संकेत कर सक्ता ह; प्राणि-चिद्या ( "काया 
रोजी' ) के; शरीर-छाख्च ( “एनाटोमी फिक्ियोलोजी" ) के; मानव- 
इतिहास प्रष्टति के भी । जापाततः, वह सम्भाव्य जान पदता ह; 
किन्तु सखमता-न्यायः, सम-दुदिीता-न्यायः, 'उपमान-प्रमाणः, पर गंभ्पिर 
विचार करने से, "जसा एक, वसे सवः, (ल॒ आफ एेनारोजी" पर ध्यान 
देने से, यह सर्वथा सम्भाव्य ही नी, अपितु निश्चित जानं पदने रुगता 
है । जेसे एक दिन मे सूर्योदय, मध्याह्, सूर्यास्त, वैते पक वपं मे चसन्त 
गराष्म, श्रा्रट्‌-वर्पा; इारत्‌-रिश्शिर; वैसे पके जीवन मे वाल्य-यौवन 
तारुण्य-प्रोदि, वार्धक्य-जरा, यथा ्ुद्र-धिरः वेसा हयी महा चिराद्‌ जसा 


पर०,अ० ४] जेस श्ुद्िरार वैसा महाभविराट्‌ १९१ 
मनुष्य का एकं दिन वैसा बरह्मा का एक युग, महायुग, कल्प, महाकस्प 
आदि; जैसा एक मनुष्य का जीवन, वैसी एक मानव उपजाति जाति, 
महाजाति, इब", "सब रेस", रस" का; जेसा अणु वैसा सौर-सम्प्रदायः 
न्न दी एेरम, सो दौ सोर सिस्टम; रज्ञ दी मादक्ोकाभम, सो दी 
मक्रोकाऽमः ।' 

यावान्‌ अयं वे पुरुषः. य'बत्या संस्थया मितः, 

तावान्‌ असौ अपि मदापुरषो रोकसं स्थया । 

( भागवत, स्कघ१२, अ० ११) 
ेटोक्षये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः... 
,.(ब्रह्माडसंकके देहे यथादेशं व्यवस्थिताः (रदिवसंहिता) 
शरीरस्थानि तीथोनि प्राक्तन्येतानि, भारत !, 
हरीरस्य यथोद्देशः शसीरोपरि निभितः, 
तथा पृथिध्याः मागादच, पुण्यानि सलिलानि च| 

( म० भा०, अनुश्चा०, अ० ७०) 
मनुष्य के शरीर मे जो तत्व ओर अवयव है, बही त्व ओर 
तादश अवयव महाविराय्‌ मे भी है; जसे पिंडांड वैखा ब्रह्मांड । जैसे 
मानव-शरीर मे दिशेष-वि्ेष अवयव, मस्तिष्क, मेरुदंड, षट्चक्र, कन्द, 
नादी आदि तीथं" ह, तरणः के, संसार से क्रमशः “उत्तरण के, तर 
जाने के, स्थानवा मर्ग॑दहै, वैसे ही पृथ्वी ऊ विदोष-विकेष गुण रखने 
वार पुण्यस्यर है, मानव-दारीर के अवयवो के समः, समानः, 'अनु- 
रूप, दैः । यद्यपि, 
अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रोरवा जनाः; 
तेऽपि तिष्टन्ति तीर्थेषु, तोथसारस्ततो गतः ।(भागवत-मादहात्य) 
१ ^ऽध0ा0पराक्‌ ; 91010 ; शठ, एए भगम ; ९९००१६४ 
860९1409 ; 71961050; ]9प्र 2121069 ; {1106} 
5001806, 1206 ; 25 {€ 21010, 50 116 ऽत 5१51611: ; "28 {1€ 
71167060871, 50 1116 11261060, 


४ 


१९२ वेदिक पौराणिक्र रूपका के अर्थं लुक्च [द कर 
"वर्तमान ककिकार मेतीर्थामे प्रायः उम्र पाप करने वाल्य ह 
मनुष्य भर गये हे, इस सिये सब तीर्थं सारहमन हो गरे |, 
आध्यास्मिक्र अथं ही इन सव जर्था मे मुख्य हे; मनुष्य के निकट 
तम हे; सरव से अधिक उपयोगी हे । वेदम, ओर जव्रवेदं की भाषा 
ओर संकेत खोक मेदुर्बोध्य होगषु तवर पुराणो जर इतिहासो मे, 
` उस्र समय की बदरी दं बोली मे, अर्थान्‌ संस्कृत मे, प्राचीन करपिगर 
ने, वेद के अश्या को, आख्यानो आर रूपका मे छिखः । 


भारतव्यपदंश्ेन वेदाथमुपदि प्रवान्‌ । 

वेदव्यास जीनेवेद्‌ के अभरैको महाभारत की कहानी करे वहने 
से रिख दिया"; जो सर्व-साधारण के समञ्ने योग्य, मन बहाने चाल 
कथानकं दवारा, शविक्चादेने मे समधं हे! ये आख्यान अक्षरां का दृष्टि 
से, बचा के किए, मन-बहलाव के साथ-साथ साधारण आचरण नानि 
की रिक्षा देते; गृढा्थं की रशि से, परिपक्व बुद्धि वारो को गम्भीर 
ाखीय तथ्यो की दिक्षा देते है । 

किन्तु कारके प्रवाह स, उन पराणिक पेतिहासिक रूपक का 
अथं भी वेखाही दुरबेधि दहो गया, जसा वेदिक मंत्रं का। जस णक 
मनुष्य कौ, बीमार से, चोर से, वा वाधैक्य से, प्राणराक्ति क्वाण हानेस, 
उस के शरीर, इन्द्रिय, उुद्धि, सभी टु्बख हो जाते है; वैसे ही पक जानि 
वा समाजकी संघ-शक्ति क्षीण होनें से, उस का हान, उत्साह, दये, 
सण्ृद्धि, कखा-कोश्षर, सभी दिथिरु ओर क्षीण हो जाते हैँ । सव इवासो 
का मूल कारण शीर-दास हे । इस से परस्पर के सम्बन्ध को, संहनन, 
संघात, संघत्व को, दद्‌ करने वारु स्नेह प्रेम विश्वास का हास; उस्र सं 
बुद्धि बर-शो्य-विद्या-रक्ष्मी-हास, सभी सद्गुणो का दस । महगभारन 
के शाति पवं मे, वकि ओर इन्दर्‌ को कथा से, यह दिखाया है । दा 
का सार कटा द--अपने छ्य जसा चाहो वैसा दूसरे के खयि ।' 

'उन्तमांग ›, सब ज्ञनेन्दियो का, अंतःकरण का, आधार, सिर 


०.अ०४| जब सिर बिगड़ तब सब जिगडा १९३ 
जब निगङता है तव सब विगदता हैः क्तन-प्रधान जीवो, समाज के 
$ > ^ [क भ, शर 
शिक्षका, मे जव शीर विकृत इ. स्वथं अर दम्भ बहा, तब कम 
अन्य सव अग. वाहू, उद्र, पाद, समी मे विकार उस्पन्न हज; सारा 
खमाज अष्ट हः । 


व्ाद्यणं तु स्वकर्मस्थं द्रा विभ्यति चतर 
नान्यथा, स्षन्नियायास्तु, तस्माद्‌ विप्रस्तपश्चरत्‌ । (सुक्रनीति) 


श्राद्यग को अपने घमं कम॑ मे, सादिविक तपःसंग्रह आर सास्िक 
वियासंग्रह मे,ग्रचृत्त देख कर, श्षत्रियादि अन्य वर्ण भी उरते ह, ओर 
अपने-अपरे उदित्त धर्म-कर्म मे रगे रहते है ; अन्यथा, नह र्गते" 
जव बाह्यण, तारक क जगह मारक, शिक्षक की जगह वंचक, हो गया; 
तो क्षिय भी रक्षक के स्थान मे भक्चक, वेदय मी पोषक के स्थान मे 
मोषक, श्य मी सेवक के बदले धंक हो जति ह । इस खये ब्राह्मण की 
खन से अधिक उत्तरदायिता, ज्ञिम्मादारी, है; उस को सब से अधिक 
आवर्यक है फि वह सात्विक तपस्य मे, ओर सास्विक विद्या के अध्ययन 
ओर प्रचःरण मे, सदः र्गा रहे । पर एेसा किया नही तपस्या छोड 
दी, दंभ ओ , छ्य सविया खो दी, सृगविदया ओर कणटुजत गरे 
रुगाया । पोराणिक अआख्यानो ओर रूपका का सच्चा अर्थं मुखा दिया 
गया; उन के संस्करण ओर सुप्रयोग के ठिकाने, दुष्करण ओर दुष्धयोग 
ह्य बढता गयः । उपयोगी अर बद्धिवर्धंक शिक्षा देने के स्थान मे अन्ध- 
श्रद्धा ही बदा गई । जो कथानकः, स्पष्ट ही, वुद्धिपूर्वंक निर्मित रै, गहे 
इए बनाये हपु “रूपकः हैँ ( °ेलेगोरी' है ); जिनकेषू्पदही से साक्षात्‌ 
प्रकर हता हे किये श्रतीकः ( “कराम्युंखाः, “सिम्बल ) मात्र है"; थोदे 
शब्दो मे बहुत अश्षय आर अथं रख देने के खयि मंजूया मात्र है; उन 
की भी व्याख्या अक्षराथं से ही की जने रुगी, ओर उसी अश्चरार्थं की 
-ओर साधारण भोली जनता की अंघ-घ्द्धा दुका गहै, उन का मृटमराह 
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१९४ सच्चे बाह्मण को ब्रहु-ज्ञानी' होना चाष्िये [ द° का 
बटाया ग्रा । कारण ग्रही कि व्याख्यातः त्मेगो के पास शीट सर, 
सद्ढुद्ध नही, सद्कज्ञान नही, बह्ुश्रुनता-वहुक्तता नही उन के स्थान 
पर दम्भ, अहंकार, कपट, "वडालन्र,तकतः", "वकद्निकतःः आद्रि हुत 
लिस्रका मनुने उय शब्दाम धपणकियाद्ं ¦ इसी न्वयि मनुमे, 
व्यास ने, यह मी कदा दै-- + 


इतिहास-एुगणाम्यां वेदं समुपवृंहयत्‌ ; 
विभेत्यव्पश्चुताद्धेदा, मामयं पतरिप्यति । 


दतिहास-पुराण के द्वारा वेद का अधं समहनः चदय | जा बह 
श्रुत, बहुराखज्ष, नहीं हे, बह वेद के अर्धं का अन्धं करर दाखेगा |` जत्र 
तिहास पुराण काही अथं भूल गप्रा, तोउम च वेद वेदान्त कै सश्च 
अथं का उप्ंहण, उदाहरण, विस्तारण, निरूपण, कंसे हो ? 
प्रत्यक्ष ही, प्रतिवपं कटं वेर, सूर्यग्रहण चन्द्वग्रहण केः अवसर पर 
यह दृर्य देख पडता टे; कारी एस स्थानम, गंग म स्नान करने का, 
खाख-रूख, दो-दो लटा, मद्‌, देती स्तरिय पुरुपः की जः जाती द । 
उन का यहा समश्य दभा ह. भार समश्य जता, एथ प्रुग्णा 1 
रखा हे कर सिहिकाः राक्षसी के पुत्र कः किर विप्णुने चक्रमे काट 
डाक; खिर राहु" हा गगरा; करीर ।क्ैनुः हा गया; सूर्यं जर चन्द्रमा ने, 
इवारि से, विष्णु द्धो बताया धा, क्र संहिकेय मी देवा की पंन्छिमे, उन 
दौनोके बीचमे, अष्टन पनिको आवद; इस द्वेष ये, समय-समगर 
पर, कटा सिर, जिसका नाम राहु" हो गया, सर्च भ॑र चन्द्रमा का 
निगलने के छिये दुाडता है; स्नान करने से अजर ब्राह्मणो को दान दरि 
सेदी, सूय ओर चन्द्रमा बच सकते द ओर वचते द्धे एमे सिध्य 
म्रचार की किन द्द मे निन्दा की जाय ! रेस ही ब्रहुधिध श्लील्यहमस । 
सव्यहास, से ही तो भारत समाज का स्वथाहासदह्ोरष्ा दहे! जआज- 
काल, अभ्ेज्ञी पा हु छोटा लका भी जानता हें कि सूर्यकेच्वरो 
ओर पृथ्वी, आर थ्वी के चारो ओर चन्द्रमा, सदा प्रमत्ते रहते ट; जब्र 


अ०, अन ४ || चारो वर्णे के रुष्चण १९ 
सूर्य॑ ओर प्रथ्वी फे बीच मे चन्द्र आजाता है तब सूय अहण हम णथ्वी 
निवासि छ जान पड़ता है; जौर जव चन्द्र ओर सूयं के बीच मे पृथ्वी, 
तब चन्द्र अहण । 

मद ने मानव समाज की सभ्यता, दिष्टा, व्यवस्था, तहज्ञीव, तन्‌ 
ज्ञीम, को दौ त्रिका की दोहर-तीहरी नीवी, नीव, जाधार्‌, उुनिय्द, पर 
डतर प्रतिष्टित करके ऊँची उटध्या; “माता पिता तध्राऽ चायः? 
"्राद्यणाः क्षत्रियाः वेरयाः, सतीमाताः, सतपिता, सद्ञाचायै, तथा 
मावृस्थानी' सद्ेश्य, पितृस्थानी सतक्षत्रिय, जप्चार्यस्थानी सद्त्राह्यणः 
तच्रापि, विशेष महिमा सती पतिव्रता आर संततिनचताः माता की, सद्‌- 
माद्यण की, सत्‌क्षत्रिय की । 


( ज्ञानदो बाह्मणः प्रोक्तः, जणद्‌ः श्वतरियः स्खरतः 
प्राणदो दयन्न वैद्यः, श्ुद्रः सवंसहायदः। 
रिक्तो बाह्मणः प्रोक्तःःरश्चकः प्वतचियः स्मतः, 
पापकः पालको वेदयः, धारकः शुद्र उच्यते । 
उपाध्यायान्‌ दराचायैः, राताचायींस्तथा पिता, 
सस्र" तु पिद्धन्‌ माता, गोरतरेणातिस्चयते । (म- ) 


(छान देने वाला बाह्मण कदहल्ाता दे; त्राण देने वान्छा, क्षत्रिय; प्राण 
देने वाला, वेश्य; सदाय देने वाखा, शद्ध । शिश्चक, ब्राह्मणः रक्षक, 
क्षचिय; पौपक-पाटक, वेरय; धारक, शद्ध । दस उपाध्यायो से यद्‌ 
कर आचार्य का गौरव है, सौ आचयों मे अधिक पिता, दन्नार पिता 
से बह कर साता का गौरव गुरुत्व हेः । 

सती सखी की, सद्‌ बराद्यण की, सन्‌ क्षचिय (राजाः) की मनुने, 
चऋपियों ने, ठेवो से भी अधिक परसा की! परस्तु जव यह जसन्‌, 
दुष्ट, पापी, रष्टाचर हो जार्यै, तो वेसी ही घोर निन्दा भी, इन्दं तीन 
की, किया है । तत्रापि, शिरःस्थानी उत्तमांगस्थानी, दुराचारी ब्रह्मण 
की अधिक; क्योकि, जसा पद्िटे कहा, जब सिर विगद्रा, जव इद्धि मे 


१९६ बिरुया-मगत ओर बगुखा-मगत के रक्षण [दन का 
विकार जया, दमा स्राब इजा, तब सब बिगड़; जब तक बुद्धि सक 
डे तब तक ओर किसी अंग को पहिरे तो बिगढ़ने नहीं देती; ओर, 
दूसरे, यदि बिनदै त बनः रती डे | 

अतपास्त॒ अनधीयानः प्रतिव्रहरुचिद्धिजः 

अम्भसि अरमप्रुवेनेव सद तेनेव मज्जति । 

न वारिअपि प्रयच्छेत्त. वेडाख्वतिके द्विजे, 

न वकबतिकं विप्रे, नऽवेदविदि चमेवित्‌ | 

घमेध्वजी सदाद्धुच्घः खाद्धिको टोकदम्भकः, 

वेडालव्रतिको ज्ञेयो ष्दिखः सर्वाभिसंधकः । 

अधघोरष्िः बनेष्कृतिकः स्वाथंसाधनतत्परः, 

रागे मिथ्याविनीतश्च बकबतचसे द्विजः। 

ये बकबतिनो विधाः, येच माजारङ्िगिन 

ते पतंति अंधतामिसे तेच पापेन कर्मणा 

न चमेस्यऽपदेदोन पापं छृत्वा बतं चरेत्‌, 

बतेन पपं प्रच्छाद्य कुवन्‌ स्रीशुद्रदम्मनम्‌ । 

प्रत्य इह च ईेटङाः विप्राः गह्यन्ते बह्यवादिभिः; 

छद्मना चरितं यच्च वतं रक्षांसि गच्छति । (मु) 


"जो नामधारक, तपस्याहीन, विद्याहीन, जपने को बाद्यण बतराने 
वारे, मिथ्या बाद्यण हं, अच्छे ब्राह्मण नहीं है; जो बिडालबती. बक्छयती 
ह, मोरी चिरा ओर ना-समक्च पुरुषों का दम्भन करतेदैः उन को 
उगते हँ, घोखा देते हैँ, ओर अपने स्वार्थं के ही साधन मे सदा तत्पर 
रहते दै; एेसे मिथ्या ब्रह्यण जो दान रुतेदहै, वे, दान देने वा को 
भौ अपने साथे कर, नरक मे गिरते! शेसे विप्र जो बत आदि, 
रोक को दिखनेके च्यि, ढौगसे करते, उख चतसे राक्षसो की, 
दुराचारो की, ही पुष्ट होती है ¦ सच्चे ब्राह्मण, रेसे मिथ्या बाद्यणो 
की घोर निन्दा करते हँ । बिडार-बती जर बक-बती. बिरेया-भगत 


भ, ज०४¶{ दुष्ट राजा का नादा करना चाहिये १९७. 
ओर वगुखा-भयत, विप्रो को फीने के लिये पानी मी नहीं देना चाहिये । 
धर्मध्वजी, महा लोभी, कपरी, दृसरौ केर चिष्धो की ताक घात 
मे रने वारा, हिंसक, जसे विस्छी चूहों की--एेखा ब्राह्यण-न्‌ व, 
जद्धण बनने बाला, बिखेया-मगत कहलातः दै! सदा आंख नीची 
किये हष, नीच काम करने मौर धोखा देने वाखा, सदा स्वां हैके 
साधने से खगा, शठ, ऊपर से बहुत नश्रता दिखाने वाला, जैसे बगुखा, 
वह वशुला-गगत कहावः है । रेख को दाता, देखा प्रतिग्रहीता, दोनो 
क्म नरक मे पड़ना अपरिदध्यं ही हे, तथः इस से राक्षसे" की ब्रद्धिः होती 
हेः दुष्ट मलुप्य वदते है । चे मूख॑ता से ही, जो कोई, विनः जचे- 
समञ्च, एाप फो चिषये इषु जीर सजन का वेप धारण किये हए पापी 
का मरण-पोषण रेगः, वह प्रस्यक्ष ही देक मै पापाचार को बदावेगा, 
फौरटायेगः; जिस काक रराक्षषोः ओर दु्टाकी बृद्धि ओौर सबके 
लिये नरक, तरह-तरह का दुःख ।' 
पेखी ही घोर निन्दा दुष्ट क्षत्रिय की, राजा की, की दह । 

दंडा दहि खमदहत्तेजो दुधेरश्चऽछृतात्मभिः; 

धर्माद्‌ विचलितं हंति नृपमेव स-बान्धवम्‌ । 

तस्य आहुः सम्प्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ , 

समीक्ष्यकारिणं, प्राज्ञ, घमंकामाथकोचिदम्‌ । 

तं राजञा प्रणयन्‌ सम्यक्‌ चिवगेणऽभिवधंते; 

कामात्मा विषमः श्चुद्टौ दं डेनेव निहन्यते । 

अद्‌ञ्यान्‌ द्‌डयन्‌ राजा, दंञ्यांश्चेवाप्यदंडयन्‌ , 

अश्श्ो महदाघ्रति, नरकं चाधिगच्छति । 

यो राज्ञः प्रतिग्ञा दुष्धस्य उच्चछास्रवत्तिनिः, 

सख याति नरकान्‌ ई(द) मान्‌ पययेण एकविदतिम्‌ । 

दशरासूनासदस्राणि यो वादयति सौनिकः, 

तेन तुल्यः स्मरतो राजा (पी), घोरस्तस्य । 

मनु 


१९८ दंडन-राक्ति के दुष्परयोग से राजा प्रजा दोनो काना [द° का 

दंडनसशक्ति, प्रबल आर तीक्ष्ण तेजःपुंज हे; अक्रताल्मा पुरुप, एमा 
राजा जिसने सर्वव्यापी आत्माका "दर्शन" नहीं कियद, `आगन्वी- 
िक्री' विचा से जन्मा की प्रकृति का अरन्वरीक्षण' नह्य किया दर कह 
इस द॑ड-दाक्ति का धारण आर नयन", प्रयोग, उचित प्रकार स नर्हा 
कर सकलाः है । ग्रदि धर्म से ग्रह श्छ विच जाघ्र, हटेजाप्र, त 
बन्धु बरार्धव प्मेत राजाह्म का चिना कर देतीदे। स्रन्यतदा, 
निष्पक्षपाती, धर्म-अधर-काम के तका जानने वाका, प्रनानतान्‌, 
सद्विवेक स काम करने बारा ही राजपुरुष इस शक्ति करा धारम प्रणयन 
करने के योग्य इ कामात्मा, विपमदरक्, अन्याय, शरुद्न्रुद्धिः राज- 
पुरुप उसी दंडशक्ति समारा जताह। जो राजपुर अदडनी्र का 
दड दता ह. जर ट<डउनय करा दृढ नष्ट दत्ता, दहु ब्दा अयद अजपजय 
बदनाम पाता है, ओर घोर नरक मे पदृताहं) ज राजा लोमी, पापा, 
राजधर्मशाख के विरुद आचरण करने वाराहे, उस दान दक्षिणा 
ठेना महापाप है; पसा राजातो दरम हकत्नार सूना, व्वृचद-गत्राना', 
क्रस्साव-प्वाना, चलाने वाके निकर, क्रस्माब, श्नृचदृ", के द्रमात्रर 
है; कर्योक्रि वह राख, करोर, ररव प्रजाको पटाद कर, -उनमे 
धन चूस कर, अपने पलमे उड़ता, भर तरह-तरह के महापाप 
करता हे। पसे राजास जोदान लताद, वह साक्षान्‌ उसके 
पापों की सहा्रता करतः है; इम र्वि, उस के साथ, इक्काम-द्‌क्कीस, 
एक के बाद णुक्र, नरका मे अवद्य पठृता इ \' 


प्रचरवषा अप्वय 
दशन से पौराणिक सपक के गृह अर्थो का दशनं 


पुराण के रूपकी कः सच्चा अर्थं उ्योतिपर भादि शास्र के शब्दो मे 
व्याख्या कर फे साधारण जनतः को समञ्चन सिखाना चाहिये, जिप्र मे 
उन का सज्ञान सद्लुद्धि बदर ¦ सूर्यं फे चारो ओर सात (याद्या 
ओर अधिक ) ग्रह जो घ्रूम रहे, आर प्र्वी के चारो ओर चन्द्रमः जो 
घूम रहा है, वही देवो की पक्ति असृतपान कर रही है । "विसिनोति, 
विशति, सवा पद्थंन्‌ इति विष्णुः" सव पदरथ मे पठे हुए, सब को 
एक दृसरे से बधि हुए, सीये हुए, पारमान्मिक सव॑व्याप्र ज्ञान काही 
नाम विष्णु" हे; वही ज्ञान, वहम सवंशक्तिमान्‌ चेतन्य, सर सम्प्रदाय 
फो चला रहा हे, अग्रत पिरा रहः है । मूचे आर चन्द्रमाके बीचमे 
जव पृथ्वी आ जाती है, तव पृर्थवी की छाया, चन्द्रमा प्रपद्‌ कर, उस 
को, अंतः या पूणैतः, छिपा देती है; अथवा जव सूयं भार प्थ्वीके 
बीच मे चन्द्रमः आ जाता है तत्र चन्द्रूमाकी छाया प्रथय पर पडती है; 
ओर ष्रथ्वी पर बसने घले मनुष्यो की ओं से सूयं अंशतः छिप जातः 
हे; यही व्यो को समक्ष देने खयि, कहतेषकिप्रेवो कौ पंक्तिमे 
सू र चन्द्रमः के वीच मे, अमृत पाने को, रसे, दैत्य आश, 
उस का सिर काटा गया, ओर वह स्िर, तवसे, मूर्वा चन्द्रमा को 


| शाम ५ ५ क क्‌ 


१ स्नु ( ष्णु) प्रक्चणे, {0 4:5६], ००2८, 4107; स्स्‌ ( णुम्‌ ) 
अदने, आदाने, अदगने, 10 €21. {0 1४1९, 10 त158[07६7, ॥0 ४५- 
००6 [प916; स्नुहू ( ष्णुह्‌ ) उद्विरे, 1० प्णाप। वृद द्‌ टप 
कना; खाना; टेना; ठु उद्य हये जाना; उगक देना; गह्‌ सवर अर्भंभी 
स्नुः स्नुः स्नु धातुके हं 


२०० इतिहास-पुराणो मे रूपक [दन्का 


निगलने का रयत किया करता है । वच्चे पृ करते हे, यह क्या हे? 
'ेसा क्यो होता हे ‰, पर पूणं दाखीय उत्तर समश्च नहीं सकते; इस 
किए देसे रूपक्र से उन को उनत्तर देना उचित है, जो यदि सम्पूर्णतः 
सत्य नही हँ, तो सम्पूर्णतः मिथ्या भी नहीं हे ! जव वच्च( ज्ञरा सयाना 
हो, ओर सचा कार्य-कारण-भाव समश्चने की शक्ति उस के चित्त मे उद्य 
हो, तव उस को तथ्य समञ्च देना ही धम है; इस के वष्द्‌ मीउस्रको 
रूपक के अक्षराधं पर ही विश्वास दिव्यते रहना, ओर यह उराना, कि 
यदि श्रद्धा नदं करेगे तो नास्तिक होगे, ओर नरक मे जाओगे--एेसा 
करना महा पष है, असन्य काः आर अक्ञःन का, मिथ्याज्ञान का, प्रचार 
कर के, मोरे मनुष्यो का दन्भन वञ्चन करना दै, ठगनः है । 
एसे ही बहुतेरे रूपक इतिहास-युराणो मे भरे दै । यथा--८ १) 
समुद्र मे (अनंतः ओर शोषः नामक सहस्र फण वारे सपं पर विष्णुका 
सोन; उन की नाभि से कमर का निकलना; उस कमर पर ब्ह्याका 
उत्पन्न हो कर बैठना; चिप्णु के कर्णमल से मधु-केटम दो असुरो का 
निकरना, ओर ब्रह्मः को खः जाने काः यत्न करना, विष्णुका उनको 
मारना; इत्यादि । ( २ ) गणेद्रा का, पावती के स्वेद्‌ से, उत्पन्न होना; 
उन का नैसर्गिक सिर काटा जाना; उस के स्थान पर हाथी का सिर, सो 
भी एक दत का रगा जाना; चृहे पर सवारी करना) (३) चरत 
नामक असुर की उत्पत्ति ओर उस के उपद्रव; वञ्चकी उत्पत्ति; सुरो क 
राजा इन्द्र का, एरावत हाथी पर सवार होकर च्रत्रको मारना; उस 
हत्या के पप का, चार जीवसमुदायो मे, चार वस्दानदे कर, बोटना; 
पवतो के परो को, जिनके बरूसे वे पिरे उदते-फिरतेथे, वन्न सें 
काटना; (४ ) हिरण्याक्ष का, प्रथ्त्रीको, मसुद्र के जीतर इना देना; 
विष्णु का वराह रूप धारण करना, हिरण्याक्च को मारना, प्रथ्वी को 
उमारना; विष्णुके स्पशंसे, भूमिके गभं से, मौम अर्थात्‌ मंगलः 
नामक ग्रह (छनेट) का उत्पन्न होना । (५ ) चि्य पवत का इतना 
= १ लभा 


भ्र०, अ० ५] उदाहुरणाथं बारह मुख्य रूपक २०१ 
ऊँचा उठना किं सूर्य का मागं रुकने रगे; देवो की प्रार्थना परः, ज्रह्याका 
उन से कहना कि अगस्त्य ऋषि से कदो, क्योकि वे चिध्य पव॑त के गुरू 
है; देवौ की प्रार्थना पर, अगस्त्य का, जो पिरे उत्तर दिशा मे वास 
करते थे, दक्षिण को जना जब विध्य पर्व॑त के पास आयेतोविध्यका 
साष्टांर दंडवत्‌ प्रणाम करना ओर कहना कि जो आनता कीजिये वह 
करू; अगस्त्य का आंक्ता देना कि जव तक मै दक्षिणसेन खट तव 
तक तुम एेसे ही पदे रहन? । ( & >) देव्य-दानवो से पीडति हो कर, 
देवों का अगस्त्य से प्र्थ॑ना करना, कि जप समुद्र को पी जाइये, तो 
इन्द्र इन देव्य दानवा को मार सके, जो समुद मे चिप जाया करते हे 
अगस्त्य का समुद्‌ को पी जाना; इन्द्रः का दैर्य दानवो को मारना; पीछे 
मूत्र-रूप से ममुद्र के जख का विसजंन होना ओर जलका क्षारो 
जःना। (७) सूर्यं की पली सं्ताः का, सूय॑के तपसे तक्षतो कर, 
अपनी प्रतिरूप “छया-संज्ञाः को अपने स्थान पर गृह मेर्ख कर, 
अश्विनी" के रूपसे प्रध्वी पर छिप कर तपस्या करना; संत्ताके पुत्र 
यमः से ओर (@ाया-संक्ताः से कर्ह होना; छाया-संक्ता का यम को शाप 
देनाकित्‌ नेसमु्चकोपैर से मारने की धमकी दी; इस खिएुतेरेपैरमे 
कमि पड़ जाय, ओर त्‌ छंगडा हो जाय; यम के रोने ओर शिकायत करने 
पर सूर्य को पतः गना कि यह अस्छी सक्ता नही हे; सची संक्ञाकी 
खोज मे जाना; अव का खूप धरना, दो अरिवनी-कुमारो की उत्पत्ति 
होना; उन दोनो का देव वेद्य होना । (८८ ) शतानन्द ऋषि के शाप से 
उनकी पलली अहल्याक्छा पाषाण हो जाना, इन्द्र को सहस चणो 
जाना, चन्द्रमाकोक्षय रोग हो जाना; ऋषि से जाराधना करने पर, 
चणो के स्थानम नेत्र हो जाना; जर चन्द्रमाका, एक पक्षमे क्षयके 
बाद दूसरे पक्ष मं पुनः बृद्धि होना; रामचन्द्र के पैर के स्पा से अहट्या 
का पुनः सजीव हो जाना । (९) खमु का मथा जाना; मन्दर पर्व॑त 
मथानी, वासुकी सपं मन्थन रज्ज ( नेत्र, नेती, घोरनी, मथने की रस्सी) 
एक ओर देव, दूसरी ओर देव्य, खीं चने वारे; परिरे इह विप का 


# । 


२०२ सकडः अन्य रूपक पुराणो मे भरे हें [दण्का 
निद्लना, फिर चंद रत्न जिनमे अदन मी, वलन्यी सराव भीः 
हृतद । ( १०) स्वायंमुत्र मनु के पुत्र महराज प्रियद्रत कारध पर 
चट्‌ कर्‌, सान वेर प्रथ्वी की परिमा ऊर्ना; रथे प्रिय के प्सने म 
सात द्वीप अर सान समुद्र वन जःनः। ( 41) करट्यप मह्परि क नेरह 
पन्ना से सर्जान जीच-जन्यभः छा उत्पति दानाः उन पन्नः म॑ 
दो, ग्ट की मातः विनता, आर्‌ सर्पो कौ मननाकटु , भ प्रण (र्त) 
लगना--सूय रे घडे उशेःश्रवा कौ गर्दन आर पँ ॐ बाल कलि 
या खेत; कटे सर्पत घोदेकी गुन रवद टकवा कर, कटु का 
दवि जीतनः, आरि विनतः का उपकी दरखी हा जाना; यद्धि भमरत का 
घडा गर्द खादतो विनता दासीत्व स मुक्त की जाग्रसः कद्रु श 
कहना; हन्नार दति के ज्वरुमय, आप्ते वेगम व्रमते हुए, चक्र त्रच 
मेम, अपने मह्मवसी पक्षः भर चंचु कप्रमात्रम, गस्‌ कास 
अग्रत केषघदरेकाकनः;कदु के दाशर मे र्ना; कद्व का उम को दर्भ. 
घास की चरट्‌ पर सर्प के किण रना; इन्द्र काश्चिपट कर धरे क्री 
उठाकेजानःःमर्पोक्री निद्रा का, धारदार दर्मा चाट्ने मेकटकर्‌, 
दोहरी हो जानः; इन्यादि! (१२) व्रह्मण्डकेैव्राचमं मानं कामम 
पर्व॑तः उस पर ननीस मुष्यर अर त्तस कोटि अनन्तरे, देषो का ध्रास; 
उस के शिर पर, 'हिम-आलयः म, कसा" पर, धिव करा स्थान; 
उनकी पत्नी प्रती; सिरपरम गंग." क्रा प्रभ्हम मा अनि चयक, 
त्रिवेणी" हा ग्रः उस जगतःपावनी गंगा पर्‌ अतिमुक्तः क्षेत्र, की, 
की स्थिति; बह दिव क्रा 'अत्रिमुकत' रिरन्नर निवाम; उम काद्या 
वराणसी मे पहुंच करना जीव, शरीर त्याग के भनन्तर, व्यनासरः 
नामक वीथी ( गरली ) स, (मणिक्रणिका" तक पहुचे उस क "तरकर 
मन्त्र का उपदरक्ष हौ, आर करस्य मरणान्‌ मुक्तिः", ऋते ज्ञानान्न 
मन्तिः", वह मोक्ष पै । इन्यादि | 

उद्रहहिरण-रूपेण, बारह मुख्य रूपक ऊपर कषे । सकर अन्य 
मख्य ओर गौण रूपक, णेसे ही, इतिदरासनपुराण मे भरेहै। जो 


प्र०, अ० ५] अंधो के अघे नेतः दोनो नरक मे गिरते दै २०३ 
थोडा भी विचार कर सक्ते उनके स्यि स्पष्टटै कियद 
सब्र आस्यान्‌, किसी विदतेष अभिप्राय से, बद्धिपूर्वंफ, दीदः-व- 
दानिस्तः, रचे हुए है; स्वाभाविक, प्राकृत्तिक, इतिवृत्तं के वणेन 
नहीष्ै। इन के अक्षराथं कोः वास्तविङ मनवःने का यत्न करन, 
मूर्खता कैराने वालः कपट जर दम्भ है; तथा मान ठेना, अंध-षघद्धा 
ओर मूढ-गाह है ¦ पर सैको वर्पो मे, भारतवर्ष मे, यही देख पड़ 
रहा है ¦ एक आर एेसे छल कपर से, ओर दूखरी ओर रेसी अंध श्रद्धा 
से, सद्बुद्धि, सज्‌ न, सद्व, सदिच्छः, सदुव्यवहार का किंतनः 
हास हुः है--यह भारत जनता की हीन-दीन दशा से, अधःपत से, 
ही प्रकट है! जब उत्तमांग-स्थानीय, घर्माधिकारी, धर्मनेता, धरम 
व्याख्यातः, किख देदा, किसी समाज, मे, राजस-तामस दुव॒ द्व-दुःशील- 
दुशचरित्र का नमूना सखव के अगे रक्खं, तो क्यों न जनता पर आपत्ति- 
विपत्ति अत्वे १ युरोपमे मी, तथा अन्यदेशे मेभ, पेसेही कारणो 
से, जव पुरोहितो ओर राजश की, अर्थात्‌ यूरोपीय बाद्धणो सर 
क्षत्रियो की, बुद्धि अष्ट हदे, तब बदे-बदे दिष्टव हुए हे । 
अविद्यायामंतरे वतमानाः, स्वयंधीराः, पडितम्मन्यमानाः, 
जंघन्यमानाः परियंति मूढाः, अंधेनेव नीयमाना यर्थांधाः । 
। ( कठ उपनिषत्‌ ) 
अधमं चर्ममिति या मन्यते तमसाऽचरत्ता, 
सवान्‌ विपरीतांश्च, बुद्धिः सा, पाथं !, वायसी ¦ ( गीता ) 
"जवर अन्धो के नेता भी अन्धे ह, अविद्या-ग्रस्त हो, पर स्वथं बड़ 
धीर-वीर पंडित होने का अभिमान करतेहो, ध्मंको अधर्मं आर 
अधरम को धमं समक्षते समक्षते ह, तब नेता ओर नीत दोनो दी 
अवद्य नष्ट हग \' 


गे । (४ 
रूपकं का अथं 
उपर कहे हुए तथा अन्य रूपो मे से ऊुछ के वैक्तानिक, एेति- 


२०४ रूपको के अथं | द्ण्का 
हासिक, आशध्यास्मिक आदि व्याल्याओं का संकेत, किसी-किसी की 
पूरी व्याख्या, पुराण इतिहास निरुक्त आदि मे किया दै; पर ठेखे कोनो 
मे ओर पेसे थोडे मे, कि उन की ओर साधारण पाठक-पठक का ध्यान 
नहीं जाता ; जीर उनको द्द्‌ नकारना, खलिहानमे सृरद्भ दने के 
बराबर होता हं । जस प्राचीन काट मे यह रूपमयी संत-भाषा 
म्राथेत रही हग, उस समय इन का समञ्चना सहज रहा होगा ; जसे 
आजकल शार-हेण्डः जानने वाख को, या संस्छ्रत शिपि ओर भाषा जःनने 
वाङ को, यः फ़्रारसी ख्पि ओर मापः जानने वाख को, आपस से, एक 
दूसरे का शिखिनः समञ्चना खरल हे; दूखरो को नहीं । अब वह संकेत- 
माषा बहुत छ मूली जा चुकी है; जेसे प्राचीन शिखरेखो, तःस पचो, 
इषटकारेखों के हायरोण्टिकरः क्यूनिक्रामः अक्षर, "रोटी" जदि किपि, 
भूरी हुई है; धिदेपक्ञ ही उन कार्थ, सो मी सर्वथा निर्चयेन नही, 
लगा सकते है । एक करटिनः ओर है; निर्चयेन मतलवी स्वार्थी रोगो 
ने, इन पुराण-इतिहास स्मृति आदि अन्थों मे, समय-खमय पर, क्षेपक 
भी भिरा दि हे । इन कारणों से देखे रूपक का अथ करना दुस्साध्य 
हा रहा हे । अध्याप्म-शास्रके दीपकके प्रकाशसे, उसका विरोध 
न कर के, आधिदेविक, आधिभौतिक, पाड्चास्य, पौरस्त्य, चैच्तानिक 
दासो कौ सहायता से, थोडा बहुत सूङ्च पड़ तो सम्भव है| 

ङ रूपका का व्याख्या, कहा-कहां, प्रसंगवक्, अपने अन्य अर्थो 
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स॒ रौति से वेदिक रूपकं का बुद्धिसंगत अर्थं कसे का यत्न 
आयसमाज क विद्वानो ने आरम्मक्िया है। श्री वासुदेवशरण कै (जो 
पिके मधुरा, टखनऊ, ओर द्धी मे सर्कार म्युजियम कै अधिटता ये 
ओर अवर काशी-विदवविद्ाख्य मे अध्यापक है) टेख मी, इस विघय फ 
यच्छे । सन्‌ १९३७ मे, उन्हो ने, एेसे सलौ का संग्रह, 'उषष्योतिः कै 
नाम से छपाया है । अच्छा मन्थ है । सुक्ष्म बुद्धि, उ्ष्ट माव, वेदाभ्यास 
प्राचीन-प्रतीचीन-ज्ञान से किला गया है । 


पर०, अ०५ | पृथ्वी हो बह्मा का पद्य २०५ 
ने, मै ने, यथाुदधि, करने क यत्न क्रिया है; यद्यपि, अपनी उद्ध ओर 
ज्ञान की न्थूनतः के कारण, यह तो निक्च्य दै ही नहीं कि व्याख्या 
हक है; तथः यह निरचय है किं यदि ठीक भी है, तो सर्वतः संल 
तोदकः समुद्र मेसे एक छोटे खोटे के इतना भी नहीं महण किया जा 
सका है ¦ इस यल के समन मे इतनः ह कह सकता हँ कि भर्चीन 
संस्कृत अंभो, ओर नवीन पाङचात्य विद्धानो के मन्धो, के अनुसर ही 
भयाख्या की कल्पनाः की है; "नकीनः, मौिक', अपु, कल्पनः करने 
की शक्ति तो मेरे पास ज्रः बर्रर, अणु तुल्य, भी नहीं हे । 

उद्शहरण-रूप से, केवर सूचनाय, उक्त रूपका मे से ऊुछ की 
न्याख्या, संक्षिप्त, यह छख ऊर संतोप करूगः। 

(८१) परु० ६५ पर, पिरे, बहा शथ्द्‌ का अध्यात्मिक द्‌ञनिक 
अर्थ, विस्तार से, कहा जः चुका है । जिस कमर पर ब्रह्मा का आसन हे, 
उख कः मःमिक अधं यह दहे, 


मानसस्य इह य मूतिव्र यत्वं समुपागता, 
तस्यभसनविधानार्थं पृथिवी पश्चम्‌ उच्यते । 
तस्मात्पञ्यात्‌ समभवद्‌ ब्रह्मा वेदमयो निधिः, 
अहंकार इति ख्यातः, सूवभूतात्मभूतछृत्‌ । 
( म० भा०, शांतिपवं, अ० १८० ) 


अकाश के कई नाम दै, वरूण भी, समुद्र भी । अदब्धानि वरुणस्य 
तानि" (वेद) "वरुण ऊे, आकाशश ऊ, आश्चयं अगाध हे । इस आकाश- 
मुद्र मे, किरण ( कोरोना" ) सदिव सूये, स्वयं, कमर-पुष्पवत्‌, 
ˆ अथवा वटपत्रवत्‌, क्योकि इस अनन्त समुद्र मे देसे पत्र ओर पुष्प, 
असंख्य, भरे हे ) वमान है, तैर रहे है, उन के मतर, उन के उपर, 
बेतनमय, 'आदिव्यनःरायणः "नराणां अयनं, आदिशक्ति से उन्ीवित 
नीथ के बीज-समूह, रटे है; 

१ (0102. 
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२०६ समुद्र पर वमन पृध्वी | दश्च 
ध्येयः सदा सवितृमंडरुमध्यवत्ती, 
नारायणः सरसिजासनसनचिविष्टः। 


उनके नाभिसे, सूर्य-गोखकके मध्यस, कमन्यनाल कै सद्य, 
माकपण-चिकर्पण-शक्ति. रूपिणी रेखः, र्मः, सरत (कवा दधस वः 
अधिक ) निक्र्ती दै;उननेसे एकण्फके सिरे पर, युक्त टक ग्रह 
(नेट) विचमान हे; उन अहोमेसे द्ध्व है; इसको मी पद्म 
कमल, कहते हें; ओर वास्तव मे आधुनिक स्थलमयी पृथ्वी, लल्यमय 
सुद फे तत्य पर, पत्र फा कर उल्टे रखे हुए कमर क खच्श टै; 
उत्तर ध्रुव ने उन कमलपत्र का मध्य अथवा नामि हे; महाद्वीप, 
एशिया, यूरोपश््किः, अमेरिका जादि उस कमल के पचर द्र; वदट-वदें 
अन्तरीप, ( केपः ), यथा के कामोरिन? ( कन्यङुमारः ), केप आक्र 
गुड होप, किप हानं' आदि, उन पत्रा के नोके-खके, दपेक्मःर ह; थ्वी 
के जीव-जन्तुजा की, चेतना की, बुद्धयः की, "खहंकारी' 'अहंमावी क, 
समष्टि का नाम, ए्वी-नासक बह्य-ङ-भंड बह्णंड रीं सूत्रा्मः का नाम, 
पार्थिव व्रह्मा है; इन ग्रह्मा दी भप्वन-रूप, ऋदास्थन्टी, यिकास-संकःच 
भूमि, विस्तार-निस्तःर-स्थान, जो यद परष्वीःहे, उम्रीको पद कटने द; 
थिवी पद्ममुच्यते" । जल के गन्द पर, कमन्य कौ उन कर, पत्र फेत्या 
कर, रख दो, तौ शग्लोवः का खूप छट देख पट्‌ जता है ! जल को व्विपटः 
फ़्म कर, उस मे से कमन्य की नएत्ठ ऊँची निकाल कर, उम के ऊपर, 
आकाश की जीर उसका मुग्ब कर के, कभल्य के पत्ते खित्छादो, तो 
(रूपकः विलकुखु विगदु जातः हं । 

पसे ही, जीविकः-कर्मणाः वर्णः के सिद्धान्ततरे समाज संस्छ्रन 
परिष्छृत होता हे, बनता द; जन्मनः वर्णः से सर्वधा ५विष्कतत होना हृ, 
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“बिगड़ जातः हेः । 
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प्र, अ० ५] दौ प्रकार के गुर्‌ २०७ 
( सर्वाथीन्‌ कुखते बुद्धिर्‌ विपरीतांस्तु तामसी । } 
"तामसी इद्धि सब अर्थौ को विपरीत कर उार्ती हे 
षड मागथ्रत्या दास्यत्वे प्रजाभिस्तु चपः कतः । 
( दाक्रनीति ) 
"अपनी कमाहैमे से छ्टों दिस्सादे कर, प्रजाने राजाः को अपना 
नोष्छर. चाकादार, पहस्था, रक्षा क १ङखए बचाया; दह नकर अपन का 
स्वामी समश्चने रगा, रक्षक से भक्षक बन गया; स्वादिम से हाकिमडहो 
गय; सारा हवा उरखुट-पल्ट गड्‌ । एस हा वहन्‌ ब्रह्मण का, दानः 
मान दे करर, प्रजा ने गुर बनाया; उख की इद्धि देखी विपरीत हदे कि, 
गुरयो बहवः संति दहिष्यवित्तापद्ारकाः; 
विरलाः गुस्वस्ते ये शिष्यहत्तापहारकाः। 


"द्विप्य के वित्त का, धन का, अपहरण करने वारे, ठगने वारे, गुर्‌” 
तो दे मे भर गये है; शिष्य के हदय-ताप कः, मानस शारीर दुम्खों का, 
अपहरण निवारण करने बारे गुर देख नहीं पड़ते ।' यही कथा धनिका 

वैश्यो की, बुद्धिः की विपरीतता फी हे; जो रुक्षपत्ति हें वे कोटिपति 
होना चाहते है, आभरत सेवक वगं ओर प्रजा का, पयाक्त मात्रा म, 
उच्वित प्रकारो से, अन्न व्र से, भरण नहीं करते । एेसे ही, (सेवकः 
"सहायकः श्यूदढः वम मी, शदिरजोः के धर्मञ्च से, जपने धमम-कमं स 
भ्रष्ट हो रहा है, धारक केस्थानमे मारक हो रहा है । यह प्रसंगतः। 

आकाश समुद्र मे अनं त-देषः नामक्‌ महासपं, असंख्य (मंडलटः 
गेरी ) बोधे दए, प्रत्यक्ष दी फैखाहै। जाध्यान्मिक द््टिसे यह 
चैतन्य की (शक्तिः है, जो खब ब्रह्माण्ड को, तारों को ( “जवं ज्ञ आप 
हेवनः को)" सर्पं के मण्डला, जवेन, के आकार मे सतत शुमा रहीं 
है । ज्योतिप-दाख की दष्ट से (मिल्की-वेःः, "देवपथः, 'जाकारा-गगाः, 
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२०८ मधु-केटभम का श्रथ [ द्‌० का 
का भी रूप महासपंकासा है, उसी के हजारो फणो, मण्डलो, आवर्तौ 
चक्रो, मेसे एक के सिर पर रक्वा हज, उसी का एक अणु, हम 
रोगो का सौर-जगत्‌ है ¦ (शेषः इस रखिये कि, असंख्य बेर॒सृष्टि -स्थिति 
ख्य होते हयी रहते हे; विद्यमान सृष्टि से पूवं जो सृष्टि विगत कद्पवा 
महाकल्प मे इहे थी, उसी के दिष्ट शेषः, बचे हुए, प्राकृतिक तत्वा 
भूतौ से यह नईं खष्टिबनी है! इसी देत से मनुः सक्षषयः चेवः, 
“शिष्टः कहलाते हे; पूवं कल्प से अवरिष्ट हर गवये है; इस कर्प के 
मानव जीवों को “दिष्ट आचरः की दिक्षा देनेके ख्य, उनको चतुः 
पुरुषाथं के साधने का उपाय बताने के छिये; जसे पुरानी पुरत, नदे पुरत 
को, पाल-पोस कर, ङिखा-पद़ा कर, जीविका का उपाय बतः कर, रोज्ञ- 
गार मे र्गा कर, अपने पैरो पर खडा कर, स्वावरुम्बी स्वाधीन स्वतन्त्र 
बन्‌ कर, तब, स्वयं आराम विश्राम करने के सिये, पर-खोक को चरी 
जाती है; जब तक नदे पुरत पेली पुष्ट नही ह्ये जाती, तब तकर पुरानी 
पुरत “हसी रहती हे, "दिष्टः रहती है । तथा इस लिये मपे श्रेषः कि 
महप्रख्या मे मी आकाञ्चरूपी समुद्र मे प्रधान-मूखग्रकृति रूप अन्त- 
रहित अनन्तः शेषः रह ही जाता है बचा हयी रहता है तथा काल- 
म्रवाहरूपी गरड, द्न-रात रूपी द पक्षा से संदा उड़ता इजा, छोट 
छोटे सब सपरूपी कुण्डकित चक्रवत्‌ युगो को खा रेता है, पर अनन्त 
शोष को नही खा खकत। है ! 

(मघु-केदमः की कथा, दुर्गांस्शती मे एक प्रकार से कही है 
महाभारत, शांतिपवं, अ० ३५७ मे, दूसरे प्रकार से । ख्पक ही तो & 
भिन्न मन्थो मे, घटा-बद़ः कर, प्रकारके मेद से विविधरूप से के गये 
हँ । “मधुः का अर्थं तमस्‌, ओर कैटभ का रजस, महाभारत ऊ उक्त 
स्थानमे कहा हे । विष्णु" के "कर्णः के (मरः से, अर्थात्‌ श्रोचेन्दिय 
सम्बन्धा आकाश-तत्व के विकार से, ये राजस तामस भाव अधिक बहे; 
बह्मा के सात्विक, स्ानमय, वेदों को, उन्होने छीन छिया, ओर “द्या 
का, उद्धितसव महत्तच्व का, नाश करने को उद्यत हुए । तव॒ “तिष्णु" 


श 
प्र०, अ० ५] मधु-केयभ का अर्थं २०९ 


स-अ्रस्न देद ने, ब्रहुत वर्पो तक उन दनो से युद्ध करके, उन 
को अपमे जघनः जाव परर, जहा पानां नहा थाः मारा, पाना अथात्‌ 
र. रस-बुद्धि, रोम, वृष्णः, अविद्या, जहां ही काम का ख्य स्थान ह, 
उसी को जब शद्ध ख्यक जान स दयुष्क रसहन कर र तभा अत्यय 
पर जय होगी । पुनः सच कः, ज्ञान का, उदय दुआ; ब्रह्मा की विधि- 
धिधरानाव्मक, क्रःपदा मयादा से वधी, सृष्टि का सम्भव हुआ इत्यादि । 
ौर भी अन्य स्थान मे मधुको काम अथवा राग आर्‌ केटभ को क्रोध 
अथवा द्रौषं फा ई, जारा अज{वेद्या क प्रव्यक्च रूपडह। 

बायारोजीः, श्प्राणिविचःण, की दृष्टि से, परथ्वी के आदिक्रार से 
राखो वरं पूर्वं, जबर जन्तु का सृष्ट का युग जया, तब वद्‌-वडे, सा. 
सौ ओर उद-उद्‌ सः फुट लम्बे, राजस तामस जन्तु ( सारियन्सः )' 
उत्पन्न हये ! उशन समय, प्रवी का तर, अधिकांश जल से अददं 
गरा कीचड़ के रेषा था) 'सर्िरिन परिष्टुताः । रखखो वपंमे 
पर्वत अंशतः ष्क अर धन हुजा ; प्राचीन भच्रकर्‌ “दंत्यदानव 
प्राणी धीरेधीरे नष्ट हुए; क्रमशः सत्वाधिक मनुप्या कौं उत्पति 
का युग आयः । इत्यादि । 

(र ) गग क स्परक का जथ समन्वयः नामक मन्थ क पहर 
अध्यायमेनैने भिस्तारसे करने का यतन कया ह; आर उससे 
सम्बद्ध कुठ अन्ध सूपका का मा। 

(३) व्रृघ्रासुर कौ कहना, वपां कऋतुका सपक दहे । यास्क ने 
जिर मे ही रसा स्पष्ट कहा दै । पर, पेसा जान पडता ठे किं पास्क 
फ़ समयमे वह सव्र ज्ञान भरतसे छुप्त हो चुका था जा, इस 
सम्बन्ध मे अब पाद्चात्य चिह्धान ने पुनवार खोज निक्रारा ह| यह 
पक प्रति वपं की वपा कातः हं ही; पररप्रृथ्वां पर जवं वपाका 
प्रथम वार आरम्भ इञा, प्रायः उस्र कामी हं। पार्चात्य भूगभल्ास्त्रः 
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२१० वृत्नासुर की कथा [द० का 


(-नियोलोजी)! बताता हे कि, पूव युग मे, राख बल्कि करीरा चप 
पिरे, जब जर-स्थरु का, समुद्रो आर द्वीपो का, एेसा विवेक आर्‌ 
पार्थक्य नद था जेसा अब हे, तब "कबानिक्‌ एड गेस^ फे बड़-ब्डे 
बादर, पर्व॑ताकार, उडते रहते थे ¦ इस क पोराणिक रूपक मे या 
कहा है छि पर्वतो के पश्च थे, पर थे । फिर जल ओर स्थर का पाथंक्य 
होने लगा। उस युग मे प्रणि्यों के रूप दसरेथे; ओर उस्र के 
पीछे, क्रमशः वृक्षो, पञ्च, मनुष्यो के रूप मे बहुत परिवर्तन इुआ-- 
टूसका वर्णन मकण्डेय पुराण से उद्धत कर के, नये समय के अंग्रेजी 
रब्द मे मै ने अन्यत्र किया हैः । करमशः, जर समुद्रौ मे एकत्र इजा । 
सूयं के तःप से माफ़ उठ कर वपां का आरम्भ हज । पिरे, हवा 
मे, श्ृत्र-जसुरः रूपिणी माप इतनी भरी कि देवताजीं का, अन्य 
प्राङ्क शक्तियो का, काम सकने टगः । आज-कषट कर के कारसवानो 
के “एंज्िनो' से धूएके वाद निकट कर, अःस-पास की आदमियोा कौ 
वस्ती को कितनी तकलीफ़ देते हं, यह इस कः प्रस्यक्च नमूना है । “इन्द्र? 
ने वञ्च" से, चेजस सं, भाफकाों मारा, दह मरकर जटफेरूपसे 
पृथ्वी पर बह चरी । द्द के ्ाथीः का नाम "ररावतः है; (इयाः 
आपः" दरा एक नाम जल का है; (इरावान्‌ समुद्रः? । समुद से पदा 
हुमा ®देरावततः भी एक प्रकार का मेघ ही है त्रः दृसरे प्रकार का 
मेघ है । पारचात्य विक्तान का कहना है कि "ाञ्जिटिवः ओर नेगेटिव" 
विद्यत्‌ के सम्पात से, बिजरी की ज्वाला, चमक, गरज, तडप, आदि, 
उत्पन्न होते है । दधीचि ऋषि की हड़ी से इन्द्र का वत्र बनः; इख का 
मी अवद्य कोई रहस्यार्थं होगा; यहां वेलःनिकों की गवेषणा का 
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भ्र०, अ०५ | उस का अथं २९१ 
प्रयोजन दहे; अस्थि मे कों विदयुज्‌जनक तत्व होगा; “रास्फोरस" तो 
होतः हैःउख मे चमक है; पर पाश्चात्य वेक्ञानिकों ने विचत्‌ सेउस का 
सम्बन्ध तो स्यात्‌ नहीं बताया हे । चत्र, असुर हो कर भी, त्वष्टा नामक 
देवर्षि" का 'मनसपुत्रः था; इस ख्यि इन्द्र को बरह्महत्या र्गी; 
( कही कथा के भेदसे, वृत्र फे वड़े भाद्र विर्वरूपके तीन सिर काट 
डार्ने से, इन्द्र को यह ब्ह्यहत्या ख्गी, ओर ये तीन सिर तीन पश्ची 
हो गये, कर्पिजलः, कलविकः, ओर तित्तिरि", यह रूपक के मीत्तर 
रूपक है; ओर इसका कुछ ओर गृह अथं होगा ) । उस बरह्महत्या को, 
चार जीवा मे, चार वरदान के बदरे, इन्द्रः नेर्वर द्विया) पृथ्वी ने 
एक हिस्सा पापका खियिः; इस से कहीं कीं उसर ह्यो जाती हे; 
वरदान यह भिखा कि खोदनेसे जो गदे हो जाय, वे भर जरथगे । जट 
ने एक भाग लिया; काष्ट, फेन, मल, उतरने लगा; रत्न भी, ओर 
वहुवध् वहु -मूल्य पदाथ मो, जर जीव-जन्त मी ्टोने खगे । बृक्षाने 
एक हेस्सा सिया; निर्यास, गोद्‌ खूपी मर बहने लग पर उछी कर 
जने पर फिरसे नदं डा पैदा होने खगी। स्त्रियो ने एक हिस्सा 
ख्या; मासिक मङिनता होने गी; पर "नित्यकामः का वर मिलया । 
पुराण का संकेत प्रायः यह हे किं वह मेधुनीय प्रकार. सन्तानोत्पत्ति का 
ज अव्र देख पडता ह, वषा-युग के आरम्भ से पिके नहीं था। 
माकण्डेय आदि पुराण मे, स्पष्ट शब्दा मे, दूसरे प्रकार. मानव-संतानन 
के, कहे हं । यह नित्य-कमः उस्र समय मेतो चाहे "वरदान हो 
पर्‌, मनिव-जगत्‌ का वत्तमान अव्स्यामेतां हापनदानः दहो रहाट । 
मयुष्या का सख्या की अतिबद्धि से जीवन-संमरामः, टगर फार 
राद ".* बहत मीषण दारुण हो रहा है । 

यह सव इतिचरत्त (जो भू-कशास्त्र का विपय हे) पृथ्वी के, ओर उस 
सं सम्बद्ध पदाथा जर प्राणियो के, जीवन मे जवस्थ। के परिवर्तन का, 
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२१२ चार वरदान आर्‌ चार्‌ शाप [ द° करः 
स्पष्ट ही वर्पा से सम्बन्ध रहता । वर्षां तेह भूमि-तसमे उपर 
आर उर्धरा कः मेद उष्पन्नहोता हे, भार ग्रनतोकौ पूति हने रमनी ' 
है । जल ब्रह कर निम्न स्थलः मे षक्र हाना । ब्रां ॐ 
व्रणो का अव्रोपण होता हे, न्नरम भर जते ई, नदं उल 
शसं, शख, निकली ह । मनव-वंसार म, पहिले, पेमा अनुमान 
होतः है, मासिक स्प्रीघरमं नही हनाधाः पुराणोमे हेमा संते 
करि एक जुग, अति प्राचीन कालम, पमा हया गया जव्रस्त्री भर्‌ 
परय का भेद न्ह घा, "अमधुनाः प्रजाः पूरम्‌: फिर एकर पेमा युग 
( एन! )* अया जिममे मनुप्य उमय-लग -जध्रनारद्वर' श्रा; तम 
अव ब्रश्षहति हः अर कभा कदाचित्‌ काहू काद पु, जर मनुष्यमी 
कराङामे पकर, हा जनेदहं। इन्यादि) 

आध्या्मिक शिश्वा, इन कहनिथो की ग्रह फि प्रस्येक गुण 
साध एक दोप कगः हु है, ओर हर दोपे सार एकर गुण्। 


नात्यंतं गुणवत्‌ शिचिन्‌ , नात्यतं दोषवत्तथा । ( मर भार) 
हर कमाटलरा जव्राट, व्रहर जाट ग कमाद। 
( फारसी क्रहाचत } 
(4) हिरण्याक्ष कौ कथा, "दस्टरनामी' अर (निग्रोलाजी" ज्योतिष- 
शाख नार्‌ भू-गार, के इतित्रूना का स्प जान पुता) पाड्वान्य 
मू-वाख्िया कातकहकरि किमी अति प्रायानि कार मे पृध्वी मे भा 
उपछव, विद्व, ककराह्िःम' "नधरा तर हुभा, भर पकं ववृ; गण्ड 
ट्ट कर जगह गय वर्ह खण्ड क्रमदराः चन्द्रमा वरन फर पश्या के 
अकपणमेरवधा हज पर्वीके चरो भर, ल्व वधम, परिमा कर 
¶ ५2९. 
र पुराः नामक ग्रन्थक कामातयः नामक र्थं अभ्यायमे 
दस विपरय पर विस्तारे ल््रद। 
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प्र०,अ०५] दहिरण्याश्च की कथा; मोम मरह काजन्म २१३ 
रा है ! पादचत्य वैज्ञानिकों नेतो यदौ तक नाप-तौल का हिसाब 
ख्गाया ह कि यदि चन्द्रमा का चूर्णं बना कर वसिकरिकः महासागर मे 
सय जाय, तो उस का विकला गन्त टीक-टीक भर जायगा । पौराणिक 
रूपक चा संत यह दै, किं पृथ्वीके रारीर मे भयंकर उत्पात इजा; 
एतिहासिक चि से सम्मवदहै, कि उस समयमे, हिरण्याक्च नाम का 
महासञ्नार्‌ , सानव-जगत्‌ पर र्य करता हो; एक महाद्वीप समुद्र मे 
इव गया; दूरा टूट कर आक्‌ मे मडराने र्गा; ऋमश्ः गोर ह कर, 
"भूमिः का, अर्थात्‌ पष्ठी का, पुत्र भौमः अथान्‌ मंगर ग्रह ( अये ज्ञी 
मे जिस को (मासः ददे है ) वन गथा । यह निङ्चय करना, कि भूमि 
से चन्द्र निकला, अथच मंगर निकला, णह वेनः निष्धो का, जथवा योग- 
सिद्ध सूक्ष्मदर्शी सहयः का, काम इं । रहस्य-विद्या के अन्वेषी थिया- 
सो्टीः सम्प्रदाय के कुछ सजनो का तो यह मत हं पि, प्रष्वी से चंद्रमा 
नदी, प्रस्युत चन्द्रमाके शरीरसे प्रध्वीके शरीर की उत्पत्ति हुई है; 
छिन्त उपख्व् पुराणो मे इख का संकेत इस ठेखक को नदीं मि । 
इस सम्बन्ध मे, पुराणो के एक अन्य रूपक की सी च्चा कर देना 
अनुचित, न होगः । देवताओं के गुर बृहस्पति के पाख, चन्द्रमा, विद्या- 
अहण के षु गये; उन कपी तारा कोरेकर भागे; संभरामे 
तारकामयः, 'दिचि-स्थितः' देव्यमे घौर संम्राम इअः; अंतमे चद्याने 
चन्द्रमा से छीन कर्‌, तारा कौ वृहस्पति के पास पुनः भेजा; चन्द्रमा स 
जो तारा को पुत्र इुञा, वह इध, मक्र", " नम का यह हज; वह 
एक्‌ वेर मानव-शरीर धारण कर, ष्रथ्वी पर जायायां उस का समागम, 
उमय-लिग, अधनारी अधंुरुष, सूर्यवंशी इर-सुचुच्र के साथ, उस 
मासाधं मे हज, जिस समय इख? के दारीर मे खी कौ अवस्था अधिक 
व्यक्त थी; इरा को पुरूरवा नामक पुत्र हज; उस से सोम-वंश्च चछा । 
ऊष्णपक्च-खुछ्छपश्षत्मक चान्द्र मास से, खियों के आर्तव का सम्बन्ध तो 
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२१४ तारका-मय संग्राम का अथं [द° का 


प्रतयक्च ही हे \ इरा-सुदयुम्न की केथामे प्रायः इस का मी संकेत होगा । 
यह सब रूपक के भीतर रूपक, कथा के भीतर कथा, कौ अनन्त 
श्टखडा हे । 
पार्चालय ज्योतिर्विद का कहना हे, कि बृहस्पति मरह के चारो अगर 
नौ चन्द्रमा घूमते है, कैसे अपनी एथ्वी के चरो ओर एक ही; इन नां 
मे से चार उतने बड़ हँ जितना इस प्रथ्वौ का चन्द्र; अन्य बहुत छट 
है । उन का कहना यह भीदहै, कि सोर जगत्‌ की वतमान अवस्था, 
करोरो वषं तक आकादा मे बड़े-बड़े उथरु-पथरु, परस्पर की खीचःतनी 
ओर तोड्-फोड़ के बाद स्थिर हद है। उन मे से बहतो का मत यह हे 
कि आदि-कार मे, एक महा वयोतिग वा ॒ज्योतिर्गोखः (नेव्युराः) 
का प्रदुरभाव ह्ुजा जो कोटियो योजन, चरो दिशा मे, तथः ऊपर-नीचे 
विस्तृत था; इस मे “चक्रः के एेसी गति उत्पन्न इहं, ओर अमिके वंग 
से, उस से, टूट कर कदं खंड उसके चारो ओर घूमने रगे, आर 
करमशः अधिकाधिक घन हो कर, खक्ष, नव, वा दश, वा ओर अधिक, 
अह बने । इस मू तकं मे थोडा बहुत परिवत्तन किया गया है, पर 
अधिकांश अब भी परिचम मे यही माना नाता है। इस विचार से, 
पोराणिक रूपक की संगति होती है । उस आदि-कार मे जव (तारका- 
मयः संग्राम हो रहा था, संभव दहै किप्रथ्वीके चंद, वाकिसी अन्य 
षदेव” ने, अतत्‌ स्व्ग-आकाद्य के गोलकः ने, ब्रह्य के अंडः ने". बृहस्पति 
के नो चन्द्र-ताराजमे से फिसी एक को अपने आकषण के भातर खाच 
ख्या हो, ओर उन के कराने से, एक टुकड़ा टूट कर बुध" बन गया 
हो, इत्यादि । बाद्‌ मे, बुध से कु "जीवः, इस पृथ्वी पर, सूक्ष्म शरीरः 
मे, जये हो, ओर यहीं के मानव गभौमे प्रविष्ट हुए; जेसे, 
सेकदों वपं से, मनुष्य स्त्री-युरप, पृथ्वी के एक देश्यको छोड कर, 
दूसरे देश मे जा बसते हैँ; अमेरिका की वत्तंमान वस्ती सव, यूरोप के 
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देदते से गे दुषु "एमिग्रान्दस?,' प्रवासियो, से ही वसी इदं हे । 

( ५ ) १५ जनवरी, सन्‌ १९३४ को, भारत मे, बिहार प्रान्त मे 
तथा नेपारु मे, भारी भूकस्प हुआ; कितने शहर आर राम बरवाद्‌ हा 
सये, उस्र प्रान्तके प्रथ्वीतर का रूप बदर गया, बौीसियों हजार 
मनुष्य, पौच-सात मिनट के भीतर-भीतर मर गये । उस के वाद्‌ पाश्चत्प 
वैज्ञानिकों मे तथा भारतीय उयोतिषियों ने अपने-अपने शास्त्र के 
अनुसार, कारणो का अनुमान क्रिया ओर पत्रों मे छपाया । अन्य बातों 
के साथ, पाङ्चःव्यो ने यह छ्खिा कि हिमाख्य पंत धीरे-्ीरे ऊचा 
होता जाता है । प्रथ्वी के तरु मे स्थिरता नहीं. है, कुछ न कुछ गति 
होती रहती है की ऊँचा कहीं नीचा होता रहता हे; यथा, कष्ण के 
दारीर छोडने के बाद्‌, द्वारका समद मे इूव गह्‌ । भागवतमे कष्ण के 
सुख से कहलाया है कि, प्रथ्वी परसे मेरे चरे जानेके वाद्‌, द्वारका 
को समुद्र निगरु जायगा ।* 


द्षरकां तु मया त्यक्तां समुद्रः प्टावयिष्यति। ( भागवत) 


पर बम्बहं के नीचे का तीर ऊँचादहो रहा ह । पौराणिक रूपक दहे 
कि परद्युराम ने समुद्‌ से भूमि माग करः अपना अश्रमं बसाया, ओर 
नये बद्यण बनाये; क्यांकरि पुराने ब्राह्यणोने उन को प्रथ्वी छोड देने को 
कहा, जिन्ही नाद्छणो के उपकार के लिय उन्ह ने प्रजापौीड़क, उद्ृण्ड 
अचंड, दुदन्त क्षत्रिय राजाओं का, अन्य तीन वर्णो की सेना बनाकर 
दमन किया था। इस के चिपसत भारत का पूर्वीय तीर इूबता जाता 
। विश्ाखपत्तन नगर मे विशाख ( अर्थात्‌ स्वाभिकार्तिक, कातिकेय, 
साम्ब, षण्मुख ) का विक्ञार मन्द्र, जो प्रहाड्ी ठार परेन समुद्‌ के 
१ पा 721115. 


२ इसके एक वपं पीके, क्वेय मे मारी मूक्रप हा, प्र उ 
मनुष्य नहीं भरे; पुनः १९५० मे आसाम ओर आसपास के प्रतो 
वेसा. ही भीषण सूकम्प हुआ जैसा व्रिहार मे हुमा था । 


मे 
मे 


२१६ अगस्त्य ओर चिध्यकी कथा [द०्का 
' किनारे कना धा, बह अव समुद के जन्य के न्तर चत्या गया हः सारा 
पटाद, क्या सारा तीर, धरे धीरे धमरदा ह) 

रनद कोड्‌ समय पेमा श्रा जव चिन्ध्य पवत उट रहा श्रा; उस 
समर अगस्य का तारा उनरमे थः । पट्चान्य स्य्रतप्यिकाकटना 
दष प्रथ्वीाव्ादेह् यलि नही अधन अपने अक्ष पर घ्रृमना 
अर सूर्य के चारा अर घ्रूमना; अपि नु ग्वार परा तरह गाता दे 
अक्ष मी अपना स्थान कट प्रकारय बदलता रहता हः इम स्वि ध्रुव 
तारा भी वदन्ते रटने ह; जा तारा अव उत्तरी ध्र.चतःराद बह पन्द्रह 
हजार वर्प पटले धर्‌ तारा न्दी था, दृन्नरा धाः पौराणिक कथा हे कि 
उत्तानपादः के पुत्र श्रवः क्रा, विष्णुने व्ररद्रःनदे कर, ध्रव का स्थान 
दिया; उन की पली क्रा नाम श्रमिः, ( जर्थानि चक्कर स्वाना, मात्य 
घूमना); उनके पुत्र (कटपः ओर चन्सर', इन्यादि) दननःमोसं 
स्पष्ट देख पडता ट कि यह कथः ज्योतिष का खू्पकहैः। भ्रुव की कथा 
( भागवत्‌, स्कन्य ४, नध्यराय म )मेग्रहमी कदा ट क, "परटुिद्यदू 
वर्पसाहखं?, छत्तीम सद वधं तकर ध्रुवन्छा रार्यर रहगः, अर्थान दलनं 
वपंकेयुगके वाद अक्ष का स्थान व्रदररेगा, आर काहु दूसरे तारा दी 
जर उत्तरी कोटि, अक्क, वेध करगौ । अक्ष क स्थान मे यहां तक 
पारचतन हाता ह शि उत्तरी ध्र्‌ू.च दक्षिणी, आर दक्षिणा ध्र उन्त्य, हो 
जाता हे, जसं शीप्रत्मन मे मनुप्य कः भिर नीचं ओर पर अपरद जाता 
हे । दम पूर्णं परेवनन मे, त्यास, अधवरः, करसं बुः त्यगते र; दम के 
सवा, जक्ष, च्छ के एमा कमता नाहं, ( अग्रजा म स “पिसश्षनः 
क्ते हं): । जव-जव अक्क स्थान मे, व्िह्ठोष अर स्रः परिवतन 
होता हं तव-तव पृथ्वी तल पर चि्नोप उस्पान ध्रधःपात हःते दै । रेखा 
अनुमःन किया जा सकता ह कि एक समयमे रमा ही पर्वि्तन भा 
अगस्त्य का तारा जा पषिखे उत्तर मेदे पदता था दक्षिणम घा गया, 
उसी समय चिन्ध्य पंत छोट गया, आर प्रथ्व्रीनल कारूपही बदुख 
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०. अ० ५1] क्रणं ने खमग्र पृथ्वी को चार अंगु उठा ख्या २१५ 


गया ! आश्चर्यं नहीं कि पश्चिम के भू-शाखियो के गोडवाना छृड' का 
कथा इख पौराणिक धिध्य पव॑त की कथा से सम्बन्ध रखता ह। । जिच 
लोली, भू-काख, मे कटे 'आद्स एजः "रश एजः “हिम-युग', आदु 
मे 'उप्गकरटिबन्ध, (्टःरिड ज्ञोन", के स्थान मे शौतकाटबन्ध, आक्‌ शकि 
जोन? के परिवर्तन से, ओर इस ॐ धिपरात परवतन मे मी, अक्षका 
स्थान-रिवतन ही कारण हता टे । 

सहाःभारत के कणं एवं मे द्‌। इखाक अय ह जिन फा अक्चराथं सक 
नहं वैता । कं का एक अति घोर घातक वाण, जछन का भोर आते 
देख कर, रथ के पिये को सारधिभूत ष्ण ने, इस ज्ञार्‌ स, बर स 
पैर फे आघःत से दयाया कि वह "पाच अगुखः ज्ञमान मे धेस गथा । 


रथस्य चक्र सहसा नपीड्य, पच मज्ञयति स्म बीरः 
दख कः चट यह्‌ इजा. क तार्‌ अजुनकं ग्मन्‌ ल्ग कर्‌ 
सुञ्ट स दमाः आर्‌ सुर गिर गया ) श्रां कुष्ण नं बाह्य का पर 
{निष्छाट ख्या; रस क बाद. प्रथ्वानं कण कर्थ क पियं का अरस 
लिया; णं न रथ स उतर कर. पाहेयः पकड कर, इस बट सं उभार 
के षता द्राषपा सहित क्राट-वन-कानन समत प्रध्वा चार अगुख उठ 
गर, पर पाहया न दृटा । 


सक्द्वीपा वसुमती, सदहौरवनकाननाः 
गीर्णचक्रा समत्‌क्षपता, कर्णेन, चतुरगुटम्‌। 


स्पष्ट ही थह कथानक असम्भाव्य, कुत प्रहसन, यथा पश्चिम का 
वरन मंचसेन के पराक्रमः नाम का बार्का को हंसने कौ एक कलना 
मे खिखा डे. किएक समय यह वीर पुरूष घाद पर चतो हुआ सो 
गया; जब घोडे कां गत बन्द्‌ हा गद तो सोक कर जागा; दंखा क दर 
दर मे घोडे के चारो प॑र पट तक धस गये है; दोनो धुरनो सेउसनं 
` ¶ (जत 120; ६९०1०६४; 16८ 2६६; 2126181 88९; 
{01910 2016; 21616 20116, 


२१८ अगस्त्य ने खव सञ्युद्र पी ख्या [दन का 
घोडे को ज्ञोर से दावा; गधी हुदै अपनी मोदी चोटी ८ “पिग टेः )' 
को दाहिने हाथ से मज्ञवूत, कस के, पकड़ कर, भारी कटका ऊपर की 
तरफ़ दिया; घोडा ओर सवार, दोनो, दरदर से बाहर, भिस्छ पट -वार" 
के जा गिरे, ओर चर दिये ! आप प्रथ्वी पर खडा कणं सारी पृथ्वी कों 
चार अंगु उठा रेताहै! भमंचश्चेनः की क्या ताब जो इसके आगे 
मुखड़ा दिखा सके । इस स्पक का अथ योह बेव्तादहै, कि कर्णं ओर 
अञ्न के युद्ध के समय, यातो अक्ष चारगँच अगुरु हिरा", या ओर 
किसी कारण से (-भूकमस्प के कदं भिन्न-मिन्न कारण, वराह-मिहिर आदि 
ते भी ओर पाश्चात्य वैज्ञानिको ने भी बताये ह~) भूकम्प हुआ, भूमितल 
मे द्ररिं पडी, ओर बन्द हो गई; जेखा भूकम्पो मे अक्सर देखा जातः ठे, 
ओर विहार के १५-१-१९३.४ इ० के भूकम्प मे देखा गया; अक्तुंन का 
पहिया तो निकर आया, ओर कणं का पहियः इस जोर से दरार के बन्द 
होने के समय उस मे पकड़ गया किं न निकर सका; जर एक दुखरे के 
रुधिर के प्यासे, दोनो श्र वीर, एेसे भूकम्प से भी कम्पित नहो कर 
खडते हयी रहे जब तक कणं मारा नहीं गत्रा । 

(६) अगस्त्य के प्रताप से समुद्र के सुख जाने ओर फिर भर जाने 
का भौ व्याख्यान रसाः ही जान पड़ता है । समुद के जल के क्षार होने 
के कारण के विषयमे पा्चत्यां कामत हैकि आदि सेहे रेसः ड । 
पर उन कायह भी कहना है कि समुद्रकेजरुमेनजो क्षार है वह उ्वः- 
रुजुखी पवतो से निकठे हुए कक्लोराइबज्ञ' ओर “सर्केयस" से बहत 
मिख्ता हे। इस से अनुमान हो सकता है करि पौराणिक पिथ की 
दष्ट मे, अगस्त्य के स्थान के परिवर्तन से सूचित, पथ्वी के विक्तोष व्याकर 
अंगविक्षेप अर्थात्‌ भूकम्प विष्व से स्फुरित, ज्वारामुखी पर्व॑तो मे से, 
जो समुद्‌ के भीतर भी है, निकरे हे क्षारो से, समुद का जर क्षार 
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म०,अ० ५ | देव-वैय अश्चिनी-कुमर २१९ 
हआ हो; ओर इसी को उन्हों ने अगस्त्य के मूत्र दारा जर के विसजंन 
के ख्पक से कहा हो । 

सुद के भीतर बद्वानर अग्नि कां कथा पुराणो मे क्रहीहै, जो 
ससुर के अथाह जरु से भी नहीं बुद्चती; इस का भी संकेत, सुद्र के 
भीतर परटने वारे, ज्वालामुखी पवतो से हे; 'पैसिकिकः प्रशान्त सागर 
मे ये अधिक्‌ परटते रहते है ¦ 

(७ ) अश्चिनीकुमार की उर्पत्ति के रूपक की व्याख्या करने का 
यत्न, अन्यत्र, अंेज्ञी भाषाः मे किया ह यह हिन्द ब्द मे उस का 
संक्षेप छिखता हूं । 

"वंजला का अथं चेतना, “होदा, है । वह सूय की प्रकाशमय स्व- 
खितः परमःस्मा की. "प्नीः, सहधर्मिणी, किं वा नामांतर मात्रः हे । 
कमः प्रथ्वी पर, जीवत्‌ शरीरो मे, श्राणियो" मे, ८ प्र -अनिति दति 
प्राणी, जो ससि खे ), उस संज्ञा का अधिकार इजा) संका का रूप 
“अधिनी का जा । अदनंति विषयान्‌ इति अश्वाः," वा आश्य वहन्ति 
विषयान्‌ ग्रति जीवं, तथा जीवं प्रति च विषयान्‌, दति अश्वाः, इंद्रियाणि, 
शंद्वियाणि हयान्‌ आहुः, ( उपनिषत्‌ 9; अश्वाः तिष्टति यस्मिन्‌ खः. 
अश्वत्थः ।ः 


ऊध्वंमूं मघःशाखमरवत्थं प्राहुः अन्ययम्‌ । ( गीता ) 
ऊरध्वंमूखोऽवाक्‌ शाख ; एषोऽदव्रत्थः सनातनः । 
( कट उपनिषत्‌ ) 
ज्ञान ओर क्म की इन्द्रियो को ही “जदवः कहते ह । वे “विययो को 
“अदनं तिः, चखती है; वा विपयो को जीव के पास आर जीव को विष्य 
के पास रे जाती दँ । यह इन्द्रिया जिसमे स्थित हा, उसका नाम 
“अदिविनी? मी, अओौर “जदवस्थः मी । इस “अङ्वत्थः ( वर >) के पेड का 
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२२० 'उध्व-मूत्य जघन्दवासख अश्वन्थः [द्०्का 
विद्नोप यहे किद्‌म का मृन्ट (जद, मस्तिष्क, माधा) ऊपर होता, 
ऊर दा-खाः प्रशाम्य (नद्य ) नीच फल्टनी द} मानत्र श्सर्‌ का 

दी-सम्यदाय ( नर्वम्‌ भिम्टेम >)! हीः गट `अदव्रन्धः द । अदुत्रस्थ चे 
उपमा इम ल्य दी कि वद-चृक्न म जी `द्ररोहः ऊपर स नीच व्यटक्रती 
ह| ( अ्रदवन्ध क" अर्थ पीपर मी फ्ियिः जाना दः पर्‌ उम न उपमा 
टाक नहीं वटना, क्योकि पप्रय करवद्‌ ज -व्रगहः प्रप; नदीं दख 
पट्ती ); इस अद्िविना का नःसास युग्म, जादो, दरः कुमर, एक साथ 
पदः हर | इन णः मम नासन आर दरस प्रहा | दक्षिण आर ध्राम 
नासिका के रृवास-प्रदवःस हीः यह "अदवर्न कमार दह) `जदित्रनी का 
(नासा मे उन्पन्र हुए, दुम श्टिण्‌ नाम नसव्यौ" स्य पटा 1 परते" मी; 
अलग-अन्यग, पकक नाम नःसस्यः, दहनी नसा प, उवःस-प्रद्वास 
का, दूसरे का नाम दस्रः, बादरं नसः के रवास-पद्वःम का (दर्तः का 
अर्थं शीतम दे; हट याग कधी चिध्ना ह कि, द्रक्षिण नासा "सूर्घ-नाकीः, 
ट के श्वःस-्रशचःस स, श्रीर्‌ मे गर्म, उष्णनः, चदन द वाम 
नासा. चन्द्नाद्ा ह" कै उवास-्श्वास स, टद, कानना, ब्रन । 
विविध प्रकारा म प्राण-जपान का जयमन, भराम, प्रणःग्रामही 
मुच्य (ह-ट-योग' ह । 


पाप्राय्रामः पर वटम्‌ । 
प्राणायामः ददद द्रापान। 
प्राणाग्रामः पर तपः | ( मनु) 
प्रणयाम के साधनसे रारीर को सर्वेतिम बल्ल प्रास ताह, 
दारीर के मय द्रोप दरहा जते इससे बद्‌ करक्धादं नपस्या नदीं ह । 
म्रागाच्ाम हा द्रव-वद्य' हैं, दिव्य पध हे, हस फी विद्या ठाकर 
जिस को चिद्धित ष्टो, अ।र्‌ इम का अभ्यास उस्र विद्याकः अनुसार जो 
करे, उस को कोद्र रोग नहीं सता सकता । इत्यादि । 
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म्र०, अ० ५] वैवस्वत आदि आर शनैश्चर आदविकाजन्म २२१ 

अशिविनीकुमार के जन्म की कथा के साथ ओर भी कितनी ही सूक्ष्म 
सूक्ष्म बिं क्म है, जिन का अथं लगाना अत्ति करिन हो रहा है । यथा 
सूयं को, मुख्य संक” से दो पुत्र, वैवस्वत मनु, यम, ओर षएक कन्या, 
यञ्युना । (छयः-संज्ञा" से दो पुत्र; भःकी आस्यं मनु सावणिः शनैर्‌ 
८ रह >), ओर एक कन्था तपती । वैवस्वत तो वर्तमःन मन्वंतर के अधि- 
कारी प्रजापति हुए; मुना, नदी के खूप मे प्रथ्करी पर उतरी; यम, 
म्रेतरोक क द॑ंडधर्‌ नियत हु; साबणि, अःगःमी मन्वंतर के अधिकारी 
अजापति हो; शानेरचर, ग्रह मे रक्ख गये; तपती का विवाह, सूर्यवंशी 
दक्ष्वाकु्वशी महाराज संवरण फे साथ जः । यम को छाया-सं्ञा" का 
सापदहुजा था; सूर्यं ने, छाव्रा-संक्ता के बचन की मर्याद्‌ा रखने के लिये, 
इतना अश्न उस का बचा रक्खा किं प्रति वर्थ, एक महीना, यमके पैर 
को कीड़े सुग, ओर फिर वह वैर अच्छाहो जाया करेगा । इन सब 
कथाओं मे, मःनव-इतिहःस ८ देन्ध्रोपारोजी ). प्रणिविदया (वाया-लेजी) 
भू-शाख ( जियारोजी ), तया ज्योतिःशसख (द्स्टोनोमी), के भी रहस्य 
भरे ह--एेसः अनुमान क्रिया जः सकतः है (र तथा, किसी युग, “जिवो- 
राजिकरु एजः, ^ मे, नासिका ओर इवास से युक्त प्राणि की उत्पत्ति 
एष्व पर प्रथम-प्रथम हद; नाद्ी-ज्युह का आविभवि दारीरी मे स्यात्‌ 
तभी विञ्ञेप विस्पष्ट रूप से हुआ; सूक्ष्म कटवत्‌ जर-जन्तुओं मे, जो 
केवास-प्ररवास नह रेते, नाङीच्यूह नहीं देख पडता; तथा अन्प्र उन से 
कछ थोद्ी उव्कृष्ट योनिं मे मी, जिन मे पच इन्द्रिया व्यक्त नहीं हे 
कम दी है । जेसे शनैद्चर स्पष्ट ही णक ग्रह है, यैस यमः मी स्मात्‌ 
वहं प्रह हो सकता हं जिस को पाश्चात्य विद्वान्‌ 'वस्कन' कहते हं, या 
वह जस कानःम उन्हानेशटोः रक्वा हं । ग्रीस देश के पुराणः 
( मेथारोजी" ) मे "वस्नः एक देव का नाम है. ओर बह भीः ऊैगडधे 
करे है; परन्तु उनका कर्म वह कहा है, जो वेदिक पुराणो मे 'स्वष्या 
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२२२ अहल्या-रतःनन्द्‌ की कहानी [द° का 
विरवक्मा?ः कः बताया हे, जानत्‌ सव प्रकर का कार्‌ गरी अर ष्ट्रा 
नामक देव को प्रेत-जीवी का राजः कहा हे, आर उन का स्थान घथ्वीके 
त्तर महाविवर मे बताया हे । अब पःङ्चात्य ज्यतावचा न सन्‌ 
१९३० मे. एक नये अह का पता खगव्या हे जस कानाम उन्न 
ग्रीक पुराण से टे कर, छो" रक्ख हं । यहं । ब्रह बहत छोय हे, अर 
उस दी चार मे ऊर विचचत्रता भा इ, जस स उख का गडा कहना 
स्थं होता हे } इत्यादि }ः 


(८) अहश्यां के उपाख्यान का अथं ख्गलने का यल, -पुरूषाथ' नाम 
फे मन्थ के 'कामाध्यात्मः अध्यायमे, मेने क्ियाडहं। इस की छरषप- 
शःखीय (“रेधिकस्चरल)* व्याख्याः यह हो सकता हे कं गतम नामक 
पति जो. यदि अपनी हख-योग्याः "हल्या भूम का उचित रूप सं करप 
करते तो सेका आनन्द” ( शतानंद नामक पुत्र ) उससे प्राक्च करतें 
उख षो हल रहिताः 'अ-हल्याः अङ्कष्टा" छोड कर चरे गये;“इन्द्रः ने,जी 
विद्युत्‌, जख, वर्षा के देव है, उस को ष्ट कर दिया; वह अनुपजाऊ, 
पपाणवत्‌ , हो ग्ध; जव राम जीने उस कौ धूम फ्रि कर, पाद्‌-चारण, 
“पाद्‌-स्पर्शः, कर के, देखा, ओर उस का उचित म्रवन्ध किया, तव वह 
फिर चेतन हो उठी । आयुकंदीय ( मेडिकल > दिक्षा इस आख्यान से 
यह मिखती है कि व्यभिचार दोप से "दन्द" कौ, राजा को, सहस्र चण 
वारा, उपदंश ( “सिकिटिसः ) नामक भयंकर रोगो गथा, तथा 
चन्द्रमः को राजयक्ष्मा, क्षय ( शधादसिखः >); ऋषि की अराधना करने 
से, उचित चिकित्सा करने से, रोग अच्छे हुए; पर चिन्ह आर शोष कु 
न कुछ रही गये । 


न एतादृशं अनायुष्यं यथा पतत्‌ पारदारिकम्‌ । ( मचु) 
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०, अ० ५ ] उपदंश रोग की उत्पत्ति २२३ 

'परद्‌र-गमन के रेखा आयुनांशक कोई दूसरा दुराचार नही; इस 
से जो आधि-व्याधि उत्पन्न होते है, वह पुरत-दर-पुर्त भयङ्कर रूप 
दिखाते है, तरह-तरह के उन्माद, तरह-तरह के छुष्ठ आदि चम रोग 
मी; ओर उस व्यापकं उन्मद्‌ के कारण घोर प्रज(-चिनाराक युद्ध भी । 
मनुने कहा है कि पाप अपना फर दिये बिना नदं रहता । 


नदहिण्व तु इतोऽघ्मैः कतु भेवति निष्फलः; 
यदि नात्मनि, पुञेषु, न चेत्‌ पुञरेषु, नप्तृषु । 
यदि स्वयं पाप करनेवारे पर नही, तो उस के र्ड्क्छो पर; नीं 
तो नाती-पोतो पर; व्यभिचार से उस्पन्न रोगो का पेसा पीढ़ी पर पी 
संचार प्रस्यश्च ही देख पडत! है । 'वादूबरलः मे मी यही बात की है, कि 
पितरो के पापका दण्ड, तीसरी चौथी पुरत तक, उनकी संतःनको 
भरनः पड़ेगा । उन के पुण्य का फर, उत्तम शरीर, उत्तम बुद्धि, घन- 
संपत्ति ञआादिके स्पमे, मोगतेदह, तो पापका फर, क्यो नहीं? 
अंततो गर्वा, प्रस्येक व्यक्ति के सुख-दुख का कारण, जपना ही पवकम 
होतः हे । जिसी से अच्छे या बुरे कख मे जन्म होता है, ओर अच्छाया 
जुरा शरीर, उदधि, आदि मिख्ती है ।* 
अध्यात्म-द्ास्र के उन अंगः की दृष्टि से, जिस को अन 'स!द्किषुटौीः 
ओर “सेको-ेनाङिसिसः कहते है अर्थात्‌. (आधि-चिकिल्साः, मनोरोग- 
चिकिस्सा, इस कथा का यह अर्थं हो सकत है कि महसाध्वस (शोकः) 
से, अहल्यः खी को, ?टेटनस्ः वा सिनकोपीः के प्रकार की निःसंज्तता, 
स्तव्धतः, की बीमारी हो गर, जो रामचन्द्र के पदस्पशं से, कोमर-सुख- 
सपद से, भेगनेिक यच्‌" से, अच्छी हुदै ।* इत्यादि । कुमारिख ने तंत्र 





१ इस अनर्थ-परम्पया का सविस्तर निरूपण पुरुषार्थः कै चतुथं 
अध्याय 'कामाध्यास्मः मे किया है। 
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२२४ समुद-मंथन का रूपक [ द०्का 
वासिकः न्थ मे ८ जो जेमिनि-कृत मीमांस सूत्रों के खावर माप्य की 
रीका है) ष्क ओर प्रकार से इस रूपक का अभे रखगाया ठे--उन्द 
अर्थात्‌ राजा की समथा के सहस मंत्री ओर सदस्यही उसकी हन्नार 
ओंख है| 

(९) समुद्र-मंथन की कथा तो प्रायः स्पष्ट ही टै] जगकाल्ल-ससुद 
मे, दरद्राव्मक विरुद शक्तया, देव-देष्य, (मंदरः पंत (मटर, महारतः 
समूह) के इरा, मंथन कर रहै है; चक्रवत्‌ वह “मं द्र रमता" डे, 
घूमता है, एक बेर एक ओर, फिर उस के विरुद दूसरी आर; पुकशन' 
ओर °रि-रेकरनः, क्रिया-प्रतिक्रिया, के न्यायसे। सपं ही वेष्टनी, नेत्रः 
रस्सी से; अथात्‌ संसार मे सव वस्तुओ की गति सप-मडसखाकार, कूड 
लाकार, कुंडलिनी, ( स्पादइररः आर 'खाइद्िकरः >) होती है; पृ 
विरोधी घर्षण से, ससंघषंः से, प्रतिस्पधां से, सब प्रकार के अनुभव 
उत्पन्न होते है; चौदह °रत्नोः का नाम विक्चेप कर के बता दिय; एक- 
एक मे रहस्या्थं भरा होगा ।' संघपं से नेकी ओर बदी, भरद ओर 
बुराई, पुण्य ओर पाप दोनो उत्पन्न होते द; एक नहींतो दृखरामी 
नह; यदि रत्न ओर अश्धत पैदा इए तो हरहर धिष ओर वारुणी आर 
सराव मी । एक ही कुटुम्ब मे जब भाई भाद्रं मे संघर्षे, सषगड़ा, हाता हे, 
जिस से सव कुरुके नाशय का संभव होतः है, तव दोनो ओर की चिका- 
यतोंको सुन कर, दोनो तरफ़से गाखियौखाः कर, उस सव कोपी 
जाने वाखा, ओर दोनो के बीच शान्ति बनाये रखने वाला, जो कोड ब्ध 
होता है बही शिव दहै! 

( १०) प्रियच्तके रथके सात बेर घूमने से सात द्वीप, सात 
समुद्र, बन जाने का जथं माडम ्खेवेटस्कछी के महग्रन्थ दां सक्र 
डाक्टर का आश्रय लिये जिना समञ्च मे नहीं आता; जसे वेदान्त के 

अन्था, उपनिषद, ओर पुराणो मे च्रिकः की (स्वंमेतत्‌ त्रिवृत्‌ च्रित्रुत्‌)", 
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प्र०, अन ५] प्रिय जत के घूमने से खात द्वीप कैसे भने २२५ 
तथा "पचः कौ, ( पंच ्नंद्वयः, पंच कभेद्धिय, पंच महाभूत, पंच 
अंगुली, पच प्रणणोर्भि, रपंच-खोताम्बु; "पंचपवः अविद्या आदि ष्छी) 
महिमा कही है, वैसे सक्तः कौ भी, ( सक्च कषयः, सक्त प्राणाः, सक्षा- 
धिपः, सक्च जिह्वाः, खष्ठ होमः, सक्त खेकाः, सक्त द्वीपाः, सक्च समदाः 
प्रश्तति ) । एक परिपाटी, इस विषय के धिचार की, यह दै किं मानव- 
जीवा का समुह, प्रत्येक अहा-मन्वंतर मे ( मन्वंतर शब्द्‌ का अर्थ, 
दो मनुजं के बीच का, अन्तर का, कार-एेसा ऊक विद्धान्‌ करते हैँ ) 
सात बेर, सत महाजातिथेः मे ( र^रेसेज्ञ मे ) जन्म रेता है । एक-एक 
महाजाति, एक-एक नये दप मे, अधिकतर, अपने निर्दिष्ट युग, अथात्‌ 
कारू-परिमाण ८ सदङ्कः, 'पीरियडः )' को भोगती दै । प्रष्येक महः- 
जाति मे अवान्तर सात-सःतत जातिया होती है । रामायण की कथामे, 
जाम्बवान्‌ ने कहा डे फ (जज मे जवान था, तब वामनावतार के समय 
मे, जव से बामन नेत्तीन कम, करदमः, बद्राये, तबसेमे ने इकीसख बार 
पृथ्वी की परिम कर री; पर अब तो वृषा गया, समुद्धपारन 
कर सकरगा; इस चछ्यि इनुमान्‌ को ही समुदको तेर कर पार करना 
चाहिये । इक्रीस बार पर्क्रिमा काः मी अथं ऊकुछएेसा ही होगा, कि 
एक विशेष जीव-समूह ने, कश्च जाति की सूत्रात्मने, उत्तनेकारुमे 
इक्धीस बर जन्म किया, इत्यादि । भरियचत के रथ ऋ परिक्रमा का अथं 
कुछ देसः ही अनुमान से जान पडता ई । पाड्चाव्य भू-शास््ी मी कहते 
है किष्थ्वी के महाद्वीप, समुद मे इबते-उतराते रहते है ओर एथ्वी 
का स्थर-जरु-खक्निवेश बद्रुता रहता है । ऊपर गौडवाना-लेड' की 
चर्चां की गद! पाश्चात्य वैन्तनिक, इस का दसरा नाम खेम्युरियः' 
बताते हैँ । भारतवषं ओर अश्रीकाः का मध्यभाग इस मे शामिक 
था; (ृण्डियन आदानः स्थर्मय था। उसके टूट कर इूबने पर, 
नग्र" सन्निवेश बनः! तथा, सव से पुरान समुद्र वेसिकिकः दे, 
उसके बद “इन्डियन ओङान, उख के बाद “एुरखांटिक आनः 
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२२६ विनतः ओर गख्ड की कथा [दि० क 


बनः । इत्यादि ।२ इन्दी सत्त महाजातया का सात महाद्र्वा मे प्क 
के बाद एक, जन्म रेने का रूपक, भियव्रत के रथ के सान वेर प्र्ीकी 
परिच्छमा करना जौर सात द्वीप आर सात सखद वनना ह । 

( ५१) निरुक्त मे का हे, पद्यः मूर: कर्यपा नवात । मूं 
ही का नाम कश्यपे; सूर्यं की ध्वङप्र जात चा विभूति, पृथ्वी का 
अधिकारी. देव बन कर काडर्यप श्वरपिः कदल्या । "जद्धितः, प्रध्वीका 
ही नाम है । "दितिः आदि मी पृथ्वी क ख्पर, जदा "अःसपेक्रट' "पलट 
हे । इख प्रकार क तेरह अंश" से, तेरह प्रकार क नरह मूल जात्‌" 
आरवः के जीव उत्पन्न इष । (आदित्य ° दन्यः, ' दनव, मानवः, पश्य, 
पक्षी सप, जल-जन्तु श्रादि । यह सव "वायोन्टोजी, ज्‌ भोलःजीः, दाशो 
के तथ्यो के रूपक हे । 

विनतः को भायः गरूड ओर अरूण की मधा कहा ह । अरण, सूर्य 
के सारथी है; प्रातःकार की रक्तिमा कानामद् । गरु गचय्णु कं बरहन 
हे; "छ दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः", एसा चरिष्णु क्रा चणन्‌ [छया 
चायु पुराण मे कहा है किं विनतः", छन्द कामना) कद्र, का अध 
कुत्सित भी है; (सोम-रस रखने का भृञ रंग क्रापात्रः भाद "सर्पा 
की माताः मी है । गर्द पक्षी सर्पौका ग्वा जानः द| महाकरा्ट के 
प्रवाह की सूचना गरूड के महवेग ओर परमान्म-म्बरूप व्रिषणु क वाह 
नत्व से होती है; वैददक छन्द विष्णु की स्तुनि करने; उन कर सुप्रयोग 
से धेष्णवी' शक्ति का आवाहन हो सकता द्ध, अर मनुप्य को सहायता 
मिख सकती ह । सप छोटे-छोटे “मं उल्टाकार' (कुण्डन्यिति' "सादुक्रत्यः' 
युग डँ; उन को गरूङ्रूपी महाकात्वस्त्ा जाता कद्‌, क दच्छा 
होती है किं (सपः असरत पी कर अमर दहो जये; चा-समश्न जीव चह्ना 
हे कि हमरा जन्ममरणधर्मा स्थूल दारीर ही अमर द्रो जाय; विनता 
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प्र०, अ० ५] पाच मेधो का ज्यात्मिक अथं २२७ 
को ठगने का यत्न करती है । 'सहसखार चऋ' मे, बद्यरं प्र से, अष्टतः का 
घडा रक्खा है; जो जीव, योग-साधनाः से, जह्यरंप्र तक परचता है 
आस्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप, पहिचान खेत है, वह अमरदो 
जाता है; "अमर हो जता" का अर्थं हे, अपनी आत्मा की अमरता 
को पद्िचान रेता है; व्रह्मेव सन्‌ बह्य भवति; कोई नई अमरता उस 
कोः नयी मिती; कैसे भिर सकती है १ भूलटी इदे, अपने मीतर भरी 
इई, अमरता को याद्‌ कर खना दी तो अमर हो जाना हे । गरड, सचे 
योगी. योग-बल से. "छदोमयः मंत्र का जप, ध्यान, मनन करनेसे, दों 

क्ष ओर एक चंचुके, इडा, पिगला, आर सुषुम्ना के बर से, सह 
खारः तक प्च कर, उस घडे को रखते है; पर वाम-मागीं, अहंकारी, 
रागदेष के दुष्ट भावों से भरे सप उस को नदीं पा सकते; अपनी जिह 
को दुभाखिया, लूटी, बना रेते द । वे अष्टत नहीं पी सकते, सोम ही 
पी सकते द, जिस से न्या होता है, न्द्रोऽमाद्यत सोमेन"; मादस 
होता है कि भाँग की-सी कोड नशीदटी पधि रही; उस को बहुत से 
रोग मिल कर राजस-तामस प्रस्यक्च-पञ्चु-यह्त मे पीते थे, ओर मांसादि 
खूब खाते थे; जैसे जजकार भी “सेरीमोनियल डिनसं* मे । साच्िक 
यक्त दृसरी ही वस्तु थी; काम, क्रोध, लोभ, मोह-भय, मद्‌, मत्सर 
अहंकार ८ अज, महिप, गो, अव, नर ) का बालदान उस्म "कया 
जता था; जपने मीतर के पञ्ज का; बाहरी का नहीं । साम आषाघ 
केकर प्रकार होतें, एेसामी पुराने अथास जान पड़ता ह; एक 
प्रकार के सोम के रस का प्रयोग कायकल्प कै दिये, शरीर के नवांकरण 
के लि. किया जाता था; अमेरिकन इण्डिश्रन लोग मेस्करू' नाम कां 
एक ओपथि जानते है, जिस के खनेसे छ देर के लिये सुक्ष्म इन्द्रिय 
दिव्य चक्षु, दिव्य श्रो, ( (क्टेयर-वायंसः, (क्ठेयर-आांडिये स, आद्‌ > 
खुर जाते ह ॥ 
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२२८ मेर्‌ पवत पर देवा का निवास [ द०्का 

(१२) मनुष्य का खरीरक्चुद-विराट्‌ है; व्रह्मड मे, महाविरारय मे. जो 
पदै, वह सव्रइसमे भी । इमके बीच मे मेरुदंड", पषटवंशः 
है । उस मेतेतीस गुरिया ( वचरः ) द! बारह अदिव्य, ग््ारह 
“रुद्रः, आख (वसु, दो “इन्द्र-प्रजापत्तीः वा अदिवनी-कुमारः । पच्छिम 
के दररीर-छाखी ( देनाटोमी-किसियोलोजी" के वेक्तानिक >) कहते हँ करि 
गरे मे सःत ( सविकरः ), पीठ मे बारह ( (डाः वा “ोरासिकः) 
उनके नीचे कटि मे पच ( “रम्बरर'), उनके नीचे कमर मे पच 
(“सेक्रर), उन के नीचे व्रष्ठ मरु मे चार (कराक्सिजि्ररु); तेतीस क 
गिनत्ती दोनो प्रकार मे मिरुती हैः व्रिभाजन, वर्गोकरण, मे मेद हे। 
मस्िष्कके कद सेर इन गुरिया से निकरुने बारी ओर उनमें 
पठने वारी नादयां से कषान ओर क्म की इन्द्रियो का सम्बन्ध 
है; तत्तत्‌ इन्द्रिय, ओौर तत्तद्विषयभूत पंच महाभूतो के अभिमानी, 
चैरयन्यांश देव" कहरते है । पच स्ानेन्द्रिय, पच कमेन्द्िय, पकर 
मनस्‌, इन ग्यारह इन्द्रिया के (अभिमानी, (अहंकार-वान्‌”, देवता, 
ग्यारह द्रः कहरुते दै । 


( पवंभिनिर्भितो यसमात्‌ तस्मान्मेरस्तु पवेत 
तत्र संचारिणी दवी शक्तिराद्या तु पावती 
तस्य मूध्नि स्थिता देवो ब्ह्यरन्ध्रे महेदवरः, 
अनन्तानां च क्रेरीनां तयोः कैरासः आसनम्‌ । 
मनस्यः पव ताः सर्वाः, सरस्तस्माञखच मानसं । 
दीव्यन्ति, यत्तु, क्रीडंति, वबिपयैरिद्धियैरपि, 
तस्माद्‌ चाः इति पोक्ताः तास्ताः प्रकतिश्क्तयः । 
महेदवरस्यात्मनस्तु स्वं ते वशवर्तिनः । 
“इदमः द्वावयत्यस्माद्‌ आत्मा इदंद्रस्तु कथ्यते 
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पर०, अ०] "्रह्यनःलः (मणिकणिकाः जादि का जाध्यास्मिक अथं २२९ 
"इद्‌ संतं आस्मानं “इन्द्र आचक्षते बुधाः, 
देवानामीदवरद्चंदः इति पौराणिकी प्रथा | ) 


ङ्ख व्रकार से संह-रलोक कटे जा सकते हैँ । 

विव के सिर से आकाश-गंगा बहती हे; बही सुपुम्ना ह; "सु-सश्चा' 
अति उन्तम (मनन, (महा-आनन्द्‌ः । उसका धाराः का उलट वहा, 
प्रणा "दा-धा? की उचित उपासना करै; “उर्ध्व-रेतस्‌ः, 'व्रह्मनार 

(जो स्थूरु काशी नगरी की एक गलाकानाम ह ) (मणिकणिका? 

घःट को जाय, तो च्ह्य-लामः हो, तारकः मत्र मल, तर जाय, युक 
हो जाय ! मेर्‌ के ( स्पादइनर काड कं ) वीचक नाखही प्राय 
सुषुम्ना शब्द से संकेतित हत्ताट। उसके दहिन तरफ "पगलाः 
ओर वार ओर इडा, कही जाती है; य प्रायः दोनो सिम्पशधथिक नच्‌ न्न्‌ 
हं ।? कडिनी का, जो दाक्तिकी एक रूपान्तरही हं, इन नाद्यो 
सम्बन्ध है! योग-वासिष्ट के निर्घाण-प्रकरण के पूर्वां के अन्तिम 
अध्यायो मे, तथा अन्य अन्थो मे, भिन्न भ्रकारो से, इस का सकत मात्र 
वर्णन किया है । इत्यादि ।' 

स्कंद पुराण फे काशी खंड नामक अं मे काशीः, (वाराणसी, 
गङ्गाः", “अविसुक्त क्षेत्र, न्रिश्यर के उपर स्थित काची, शिव की 
नगरी" इत्यादि का सविस्तर आध्यासिमिक अथं बताया हं । आत्मान 


जत 


१ 6{211181 €070 ; ऽग ्10811116 1€7*€5 

२ दहन तीर्थो कै नाम सव, कार कै प्रवाह से, श्रष्ट दौ गये; हयग्रीव 
कुड का दिंयुआ तलाव; मिश्रपुष्कर का मिसिरपोखराः मंदाकिनी का 
मैदागिन, संस्स्योदरी का मकछोदरी दौ गया; ओर अव्रतो यदं सब तीथ 
ट्प दी दो गये, म्युनिसिपल्टी कै कृ से पट गये, आर उन पर नजिक 
मकान या सार्वजनिक उदान आदि वन गये। ओंरज्ञानी तपरिवयो 
कै टिकाने महा पापिष्ठ ठग चकवती बिडाव्रती मर गये, जिन की चचां 
ऊपर की गई । 





सत 





२३० कायां मरणान्‌ मुक्तिः", कते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः [द०्का 
को पा खिय्‌ा है जिस ने, आत्मा का श्र-काश्च' हो गयः ह जिस मे, उस 
बुद्धिहीका नाम काशी) वरुणास आश्य इडा, जसीसं पगला, 
लुक्च सरस्वती से सुषुम्ना--इसी से वाराणसी । सदा वहने बाली 
"गच्छति इति गंगाः, अनयनन्त-प्रवाह वासी मूल प्रकृति, कूटस्थ 
कैरास पव॑त पर बैडे हुए परमात्मा हिव के नीचे बहर्तः हदं । चिद्रू 
के ऊपर, क्योकि “सवं एतत्‌ त्रिकं त्रिकं । च्रह्यनारुः गरी; मणि- 
कर्णिका अर्थात्‌ वही सहखार चक्र; हयग्रीव कुंड, मिश्चपुरकर तीथं, 
मंदाकिनी, मस्स्योदरी आदि, सब शरीर के विधिध चक्रो कद्‌ पीठा के 
नाम है । “कार्यां मरणान्‌ मुक्तिः, क्योकि आत्मा के प्रका से व्याक्ष 
बुद्धि कोपाकर जो जीव दारीर छोडता है बह अवद्य मुक्तं हो जाता 
है; तथा काशी मे सच्चे तपस्वी ज्ञानी आत्म-ज्ञानको पाये साधु 
सन्यासी रहते हैँ; उन केसत्संगसेदी दृसरोको मी षन मिख्ता 
है, “ते क्तानात्‌ न ञुक्तिः रेखा हे अथं सात पविच्र पुरी ओर चारो 
धामकाहे। इत्यादि । पंचक्रोश्च ओर उसके मदिरो ओर तीर्थौकी 
भी कथा एेसी हयी अनन्त कथा है। षट्चक्रं को जगाने ओर उनके 
पार जा कर सक्षम सहार मे पहुंचने की सब क्रिया", विविध योग- 
मार्गः के प्रक्रियाव्मक अभ्यास का विषय है; बिना उच्च कोटि के अनु- 
मवी, यम नियमादि मे निष्णात, सद्‌ गुर के, तथा बिना वैसे हयी सच्चे 
ह्वय से युयुश्च, युक्च, खद्ध पवित्र चरित्र से युक्त सिष्य के, इन गृह 
रहस्य विपयो का पता चलना कथिन है, ओर योग की भूमियों को, 
उस रहस्यक्चान की सहायता से, क्रमशः पार करने वारे अभ्यास्रका 
करना तो अति कठिन डे । 

अषिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रदाः यमाः । 

रो च-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय -ईेदवरपरणिघानानि नियमाः | 

( योग-सू्र ) 
अभ्यासेन त, कौतेय !, वैराग्येण च गृह्यते । ( गीता ) 
तं खाच्छरीरात्प्वरडेत्‌ मुजांद्‌ इषीकामिव धैर्येण । 


प्र०, अ० ५] स्थुल शारीर ओर सूक्ष्म शरीर २३१ 


इष्ट चेद्‌ अराकद्‌ बोद्ध प्राक्‌ शरीरस्थ विस्रसः 
ततः सवेषु लोकंषु रारीरत्वाय कस्पत । 

छन्ध्वा चिद्या योगवि च कत्स्नः 

ब्रह्य प्राप्तो विरजोऽभद्‌ विसुत्युः । ( कट० 


यस खव सीता ओर उपनिषदो ॐ वाक्य दहै । आडाय यह हे कि 
ेदान्त के निशित क्तान से चत्त विभक्तिः हो जतीदहे; पर उसखकं 
फटे मी. योगविधि" से, सुक्ष्म शारीर को स्थर शरर स बाहर्‌ निकार 
कने से. “दारीर सक्तिः हेती है । चित्त-विसुक्ति' अधिक द्द हाती हे । 
मुहम्मद ने भी क्ररान मे कदा हे, रुतो क्न्दयुन्‌ तमूतोः, याना मत 
से करब्छ मौत कोः जानो; मरने मे पदिरे मरो; जीते जां -जरस्मि-कसाक्र' 
से "निस्मि.-रुतीषटः को अर्ग करने कौ शान का हालङ कर! । खुल्रा 


नामी ने कहा दै-- 
यच्छ वार बिमीग्द्‌ दर कसे, वेचारः जामी वारहा | 


ओर रोग तो एक ही बार मरते दँ, बेचारा जामौ बार-वार मर्ता 
हे; थानी स्थूरू शरीर से सृक््म शारीर का निकार कर. उस्र केदार 
दूसरे रोक्ता की. अल्माक्छ, सर करता ड) 


कुछ अन्य्‌ रूपक 


देसे हयी रूपक, पद्‌ प्रद्‌ पर पुराणो मे भरे है । यथा, जब इन्द्र की 
सौरेली मातः दिति ( पृथ्वी) गभंवती थी, आर इन्द का भयकरं शतु 
उस से उत्पन्न होने वाला था, तब इन्द्र ( विचत्‌ ) ने, दिति के गभा 
टय मे योमनर से प्रवेश करके, वचर सं भम के सात इकडं किये, आर 
जव वे खात रोने लगे, तो (मत रोः, मतरो', कष कर एक कर क 
सात सात कदे किय; इख से उन का नाम उनूचासत सस्त ( वायु) 
हः ओर वह गभं से निकरु जाये; फिर इन्द्रं नं दात सं जपना जपः 


8 
राध शमा क्छरष्या, ओर ष्दतिने इन्द्र आर मर्ता मेसदाके ख्ये 


२३२ उचास मस्ता का अर्थ [ दन्कां 
मित्रता करा दी । अवेर्य ही इस बुद्धिपूवंक गदे इष रूपक का कुं 
विरेष अथं होगा । स्यात्‌ वेसा दही कछ हो जेस पच्छिम ऊ वन्तानिक 
रोग अव कहते ह, ढि बहत किस्म की गेखः' होती हे। ओर सातः 
सख्या का मी, इन के कऋमिक धिकास (दवोख्युश्नः) से सस्मवतः कुछ 
वेसाः सम्बन्ध हो सक्ता हे जसा पाश्चाप्य रूसी वेक्तानिरु मेडरेये्ठ के 
पायं अर बतलाये पीरियाडिक खाः मे दिखप्या है; अर्थात्‌ आदिम 
परमाणु से इतनी “संख्याः चर, ठेसे एेसे $सिचछर एलिभेरसः बनते 
ह; (संख्यः दर्शन मे पंच भूतो की क्रमिक उत्पत्ति वेदांत का "प॑ची- 
करणः, आदे मा, इन माचा से मिर्तेदहं। एेसे ही मस्स्य पराणे 
जश्नि की पल्लियः, उन के बेटे, पतोहूर् ओर पोते, सव मिरु कर उननचचास 
अशनि कहे हैँ । निश्चयेन यह भी निरी कहानी नहीं हे सक्ती । पच्छिम 
के वे्ञानिको ने तरह तरह की ^ निकाखना रू किया है “एक्सरे 
एन्‌-र' को स्मिक रेज्ञ' आदि ।२ पर क्या ठीक अर्थ॑हे, यह कलना अव 
कठिन हो गया है । भारत के शील के साथ साथक्नान क! मतो सर्वथा 
हास हो गया है । 

ऊछ सौधे एतिहासिक रूपक की भी चचां कर देना उचित होगा । 
इन का अथं सरल आरे प्रायः निस्सन्देह हे । 

वहुत षूठ कार मे, परम यदास्वी न्ुवके वंश मे, अंग काः पुत्र वेन 
जा । बङा दुष्ट निकला । बाल्य कारूमे ही, अन्य बारुकोः की हत्या 
तक्‌ उस ने जारम्भ किया! अंग राजा, नितांत निर्विण्ण हयो कर रातो 
रति जगलासे जाकर खपता हो गये । मंश्रेयोः ने ऋषियोः से निवेदन 
क्या । अराजकता मे महादोषः; वेन के अभिषेक की आक्ता ढी । राज- 
सहासन पर बेढठ कर वेन ओर भी मदमन्त ह्ये गया; अरजा को अति कष्ट 
दनं रगा; सारी समाज-व्यवस्था को बिगाड़ डाला; धमे-कर्म, जीविका- 

१ (2.3. 
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प्र०, अण ५] वेन राजा की कथा २३६. 
चृत्ति, का संकर कर दिया; मेय के घोष से यह आक्ञा देका मे घुमा 
कि दर की, देवां की, चूजाकोीदन करै, सब मेस ही षूजा करै, क्योकि, 
पते चान्ये च विवुधाः, भभवो चर-श्ापयोः, 
दे्े भवंति पतेः ; सवेदेवमयो दपः 
सव देवता, राजाके शरीरमे दीद; वही घर ओरद्याप कादेने 


५ 
ह 


म, (५ ५५ [१ 
वाला है । चषवियो वे आपस मे सलाह को, 


महे, उभयतः पराप्तं लोकस्य व्यसनं महत्‌; 

दारूणि उभयतः दीप्ते इव, तस्कर-पाख्योः । 
अराज्कभयाद्‌ पष कतो साजा अ-तद्दणः ¦ 

ततोऽप्यासीद्‌ भयः त्वद्य; कथं स्यात्स्वस्ति देदिनाम्‌ । 
बराह्मणः समक्‌ शान्तो दीनानां समुपेश्चकः, 

खवते बरह्म तस्यापि, भिन्नभांडात्पयो यथा । ( भागवत ) 


कारके दटुक्डेमे दोनोञर सेञआगख्गादी जपय, चह दरा 
प्रजा की हो ग; अराजकता मे चोर उङ्ओंकेमयसे इस कोराजा 
बनाया; यह उन से भी अधिक दुष्ट निकराः प्रजाका केसे भला हो! 
समद, बद्मक्तानी, शान्त, दान्त, व्यागी, तपस्वी, ब्राह्मण भी यदि 
दीन प्रजा की द्दशः देखा इअः उपेक्षा करे तो उस का ब्रह्मज्ञानं नष्ट 
हो जाता है, जैसे षट बर्तन मे से पानी 
त्रषियो ने राजा वेन को समक्चाने का यज्ञ किया; एक न सुना; 
तब उन्ह्लंनेउस को कारः से मार डला। वेनकी "बा इं जांघ को 
मथा?; उस मे से अति कुरूप बुद्धिहीन पुरुष उत्पञ्च दुआ; उस को 
रपि ने, “निषीद?” “अख्ग बैठ जाओ, ठेसा का; उस से नपाद्‌ 
जाति उस्पन्न हह । वेन की दक्षिण जर वाम सुजाजो को पियो ने 
सथा; दाहिनी से प्रथु निकटे; ओर बार से अतिः नाम की कन्या; 
दोनों का विवाह करके, पृथु का राजपद्‌ पर अभिपेकू किया । 
„ अर्थात्‌, वेन की संतान मे ऋषियो ने खोज की; उस के दुराचार 


२३४ आदि रनप्रधुका पृथ्वी रूपिणीगौको दहनः [द° का 

व्यभिचार से उत्पन्न, ऊुरूप कुठुद्धि जन्तु को, "निषादा" को अरग 

कर दिया; सखद्विवाह धर्म-विवाह से उत्पन्न, सदश्चासै विष्णु के 

अंशावतार-रूप प्रथु को राज( बनाया, ओर उसी वंश की उत्तम कन्या 

से उस का विवाह कर दिया । उस आदि-कारु मे स्पिंडं सगोन्रा का 

मी कभी-कमी विवाह हो जाता था; यथः ईलजिष्ट देद्से फरो 

“क्ररउनः का, तथा पेरू देख मे दंशा" राजा का, बहुधा अपनी 
बहिन से ह विवाह होता था, ओर प्राचीन ईरान, (आयनः, मे तो 
पिता-पुत्रौ, माता-पुत्र का मी, कमी-कमी । 

पृथु बडे प्रतापी, यशस्वी, प्रजापारुक, नूतन-युग-प्रवर्तक द्भुए । 

उन के समय मे अकार पड़ा; प्रजा भूखो मरने र्गी; राजासे 

आक्रन्दन कियः; धरा वसुन्धरा धर्त्री भूतधात्री ( पृथ्वी) पर्शु 

को बड़ा क्रोध इअ; उख को घमकाया, तू.क्या मेरी. प्रजा को अन्न 

नयी देती १ धरा देकी ने गोः का रूप धारण किया; आदिराज प्रथु 
ने, (मनु को ( कुटुम्बी भ्रजापतियों को ) "वस्स, वछवा, बना कर, 
गौ को "वत्सकाः दुग्धवती पिन्हा करके, उस से सब ओषधियो, 
अन्नो, को दूह; ब्रहस्पति ( क्षानियों ) को वत्स बनाकर, कषिथों ने 
छन्दोमयः वेद्‌, समस्त क्तन, दृहा; इन्द्र को, (इन्द्रियो की दाक्ति 
को ), वस्स जना कर देवो ने सोमः वीय, ओजस्‌ , वरु, दृहा; देस्य- 
दानवो ने, दुष्टं मे, सुरा, शराब; अप्सरा आर गंधर्वो ( कलावन्तं ) 
ने, (गां, वाचं, धय॑त्ति इति गंघवाः, आपः सरंति आभिः इति 
अप्सरसः, द्विप्रकाराः सूरस्य शदमयः ), 'गाघवं मधुः, संगीत विद्या 
सिद्ध विद्याधरो ने विचिध विद्या ओर सिद्धिर्या$ मयावियो ने तरह- 
तरह की माया; रक्षसो ने रुधिर; विषधरो ने विषः; ब्ृक्षां नै विषिघ 
प्रकार के रख; पशुओं ने मातृदुग्ध; पवंतो ने नाना प्रकारके धातु 
इत्यादि । सब प्रकारसे प्रजा का रंजन" हुआ, इस चियिप्रजाने णु 
को ^राजाः कहा, (आदिराजः माना; धरा को एथु ने अपनी पुत्री माना, 


[रफ 
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प्र०, अ० ५] म्राम, पुर, पत्तन, कृषि आदि का आविष्कार २३.५५ 


दख का नाम रष्वः हुजा । ज्योतिष मे पृथ्व नाम इस लिये रक्खा 
गयः है, कि सव महो मे वह अधिक "घनः 'खालिडः डन्सः‹ है, “पथु 
अर्थात्‌ भारी हे । प्रथु मे सच्चे राजा के सब गुण पराकाष्ा मे थे, 


मातृभक्तिः परखरीषु, परन्यां अर्धेम्‌ इव ऽत्मनः; 
प्रजासु पिवत्‌ स्निग्धः, ककरो ब्रह्मवादिनाम्‌ , 
देदिनामात्मवत्‌ मरषठः, खुहदां नन्दिवधनः, 
मुकसंगप्रसखंगोऽयं, दं पाणिः असाधुषु, 

अयं तु साक्षाद्‌ भगवान्सच्यधाशः 

कूटस्थ आत्मा कटयाऽ्वतीणः 

प्रजा ने उख को जगदात्मा मगवान्‌ का करुवतार ही माना) 
चूणेयन्‌ स्वधचष्कोस्या गिरिकूटानि, राज्ञया 
भूमंडलं इद्‌ वेन्यः परायङ्चक्रं समं विभुः, 
निवासान्कस्पयाश्चक्र तच तच यथार्टेतः, 

ग्रामान्‌, पुरः, पत्तनानि, दुगणि विविधानि च, 
घोषान्‌ , व्रजान्‌ ; सशिविरान्‌ ; आकरान्‌ , खेरख्रवंरान्‌ । 
प्राक्‌ प्रथोरिद नेवेषा पुर्रामादिकद्पना 

यथासुखं वसंति स्म त्र तच्च ऽकुतोभयाः। 


पृथु ने धनुष्‌ की कोटि से पवता को चर्‌ कर के समथर 
समस्थः बनाया, आर उस पर प्रजा के बसने कं ख्य, जसं पता 
पुञ्चा के लिये, ग्राम, पुर, पत्तन, दुगं, ( घोसया कं गाय बल रखने 
के ) “वोः, ( घूमते-फिरते “ब्रजन्ति इतिः पञ्जु चराने वाङ गपा क 
किष डरे तम्बू के) व्रज, (सेना के) शिबिरः, अकर ( खान) 
खेट, खर्वट (छोटे छोटे गव ), जादि बनवायं। ष्थु कं पहर यह 
सब नह्य था; प्रजा इधर उश्वर सुख से नभय जहां मन चाहा वह 
पडी रहा करती थी । इसी से प्रथु आदिराज कदरूयं । 


र त 
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२३.१६ नयी सम्यत शिष्टता का जन्म [ द्‌० का 


क 


दस कथा का अथं स्पष्ट दही यहे, किप्रधु के समय से पदि, 
प्रथ्वीतर की ओर ऋतुओं की अवस्था कुछ दूसरी थी; जेसी अव मौ 
दक्षिण सञुद्र के रपुओं मे है; बारहो महीने, वसन्त का सः मौसिम, 
बीच-बीच मे बसात, कभी-कभी भारी चास्या, तूफान; अज्ञा कौ मकान 
बनाने, गौव शहर वसाने, की, न आवश्यकता न बुद्धि | . फिर 
अवस्था बदली; पृथु के राज्य कार मे, नये सिरसे एक बडे 
सिषिलिज्ञ शन”, सभ्यता, शिष्टता, का प्रादुभाव इः; विद्िष्टं स्ानवान्‌ 
जीवो ने मनुष्य जाति मे जन्म लिया; शाखो का आविष्कार किया; 
मानव जीवन के प्रकार मे परिवर्तन कर दिया । जैसे, आज कार, सौ 
वषं के भीतर भीतर, आधिभौतिक चिज्ञान ओर चिविध यंतो के निमाण 
मे अदू्ुत वृद्धिः होनेके कारण, समयम मनव, जीवन, रहन-सहन 
आहार-विहार, वाणिज्य-उ्यापार, रमण-्रमण, दिक्षा-रक्षा-मक्चा के वाद्य 
कासे मे सवथा काया-पर्ट हो गया है; सभ्यता, ृषि-प्रधान के स्थान 
मे यंज्न-प्रघान हो गहै । वैसे, षथु के समयसे ही राम, नगर, आदि 
बने ओर बसे; खेती बारी का हुनर चैदा हुआ; गाय भैंस बकरी पार कर 
उनके दूध से काम ख्या जने र्गा; गीत-बाद्य कौ चिद्या पैदा इदः 
अच्छी के साथ बुरी बतं भी आह; हाराब, गोदत, कामी व्यवहर 
आरम्भ हआ; इत्यादि 1 यह सव विषय, आजकार, पच्छिम के सोक्षि- 
यारोजी,° शाख, (सामाजिक जीवन के आरम्म ओर विकास के इति- 
हास," का हे । चिटेन के नामी वैज्ञानिक श्री आल्पेड रसेर वारेख ने, 
'सोशरू एनवादरनमेर एड मोर प्रोग्रेस? नामक अपने अन्थ मे खिखा 
हे कि अचि उत्पन्न करने का, खेती का, दूध दहै घी के प्रयोग का, ऊन 
ओर रू से कपड्ा बनाने का, ओर रेखी ही कद्र अन्य परमावद्यकीय 


¶१ (19111520. 
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०, अ०्] कमधेनुः के लिये क्षत्रियो ओर बह्यणों के घोर युद्ध २३७ 
चस्तुओं का उपन्नान, जो स्यात्‌ सखो नहीं तो दसियो बीसियो हज्ञार 
वषं पिरे हुआ, वह इधर के सो वषं के अव्यद्ध्‌ त अआशविष्कारों से भी 
अधिक आरचयैमय अर मनव जीवन के खये अधिक उपयोगी है । 

यतो गे खञ्दके कटं अथं है; गाय बे, स्वर्ग, सूय, किरण, वचर 
(बिजली), इन्द्रिय, बाण, दिका, वाणी, पृथ्वी, तारे, इत्यादि; ये सबही 
सद्‌ चरते रहते दै । धातु से अथं, “गच्छति इति गः" जो मी चरैः, 
अगेज्ञी शाब्द भी "गोः ओर "कः इसी से निकरुते है । पर इन रूपके 
मे (गोः शब्द का अथं पृथ्वी ही हे। 

'कामघेनुः गो के छियि, विश्वामित्र ( क्षत्रिय, पीठे ाद्यण;) का 
जसिष्ट ( ब्राद्यण >) के साथ; तथा चिश्वामित्र के भगिनीपुत्र जमदि 
( बाह्मण ) ओर उनके पुत्र परञ्युराम ( बह्य-श्षत्रिय ) का कात्तवीयं 
( श्चत्रिय ) के साथ बहुत वर्षो तक घोर संग्राम हुजा। दोनो कौ काम- 
घेनुओंः ने अपने “खुर, पेट, यृ, सग" से “शक, पद्व, काम्बोज, यवन, 
म्लेच्छः आदि जःतियो की बड्ी-बड्ीी सेनां उत्पन्न कीं । दोनो तरफ़ 
मारी जनसंहार हुआ; वसिष्ठ के मी, विश्वामित्रके भी, सौ सौ पुत्र मारे 
गये, जमदि ओर उन के कुटुम्ब के बहुतर मरे गये; परञ्चुराम ने 
कार्तवीर्यं ओर उसके वंको मारा, ओर फिर फिर, तीन वर्णो की 
सेना बना बना कर, इक्षीस युद्धो मे प्रथ्वी को निःक्षत्रिया" करनेका 
महायल्ल किया । बहुत वर्षो के, ओर बद बडे तरह तरह के उपद्रवं 
ओर प्रजा ओर राष्र के विश्वो के बाद्‌ रान्ति इदं । 

विङवामिच्र ओर कार्तवीर्यं दोनो की कथो का, अज कार के 
शब्दौ मे अथं यहे है कि मह(मारत काल से पद्िरे, जाद्यण वर्मं ओर 
क्षन्निय वर्गं मे, उपजाऊ भूमि का रोम बहत वरदा; दोनो ने उचित से 
अधिक भूमि को अपने भोग विलास के छखियि अपने जधिकार्‌ मे रखना 
चाहा; प्रजा की भाद की चिन्ता बहुत कम की; अपस मे युद्ध हुए; 
क्षत्रियो की सेना तो बनी बनाई थी; ब्राह्यणो ने बाहरी जातियों को, 
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२३८ अभी, इस शताब्दी मे, यूरोप मे एसे ही घोर युद्ध [ द° का 
अपनी भूमि की पैदावार दे कर, अपनी सहायता के ख्य राया; 
दोनो का बहत ध्वंस हज; अंतमे किसी किसी रीतिसे संधि ओर 
शान्ति हई । यही कथा, यूरोप के इतिहास मे, कदं बेरह्ो चुकी हे। 
चच ओर स्टेट शरीस्य ओर किंग, 'ससरडोरलिस्ट आर मििटरिस्टः 
थियोक्रार ओर राइमोक्राटः के बीच मे, ज्ञमीदारी, धन, आक्ता-रक्ति, 
अधिकार, भोग विखस, की अति रार्च से बड़ी बड़ी रड्ादइयां हु 
जिन मे भ्रजा की तबाही इड । रच रिवोस्युशनः के समय मी चच? 
की बहत जायदाद छीनी गई; हारुमे, रूस मे, जनताने श्रीर्टः की 
मी ओर ज्ञमीदार की मी सब ज्ञमीन छीन री सन्‌ १९३६-३७-३८ 
मे, स्पेन मे, प्रजा-विनाशक मारी गृहयुद्ध हुआ, जिस मे भी एक सख्य 
कारण यह था कि "चचंः की बहुत ज्ञमीन, नये बनाये संघ-राञ्य के 


अधिकारियों ने छीन री थौ; ओर दस ग्रहयुद्ध मे चचंके पक्ष वारे 
सेनानि्यो की जीत इई है । सन्‌. १९५२ मे, भारत वषं के उत्तर-प्रदेश 


ओर विहार मे ज्ञमीदारी को नदं स्वराज सक्र ने मिटा दिया; अन्य 
प्रातो मे मी देखा करने का विचार हो रदा है। इसके पहर, सन्‌ 
१९४८ मे आरस्म करके, सब देशी राज्योका भारतमे चिख्यन 
किया गया ओर हो रहा है। समग्र भारत ( िदु-स्थान) मे बडी 
उथल-पुथर मची इई है; इस सब का पर अच्छा होगा! या चुरा, यह 
मविप्यके गभंमेचछिषा हुआ हे। 
रावण के दस सिर आर बीस सुजा का अथं, दस मत्रा जर बीस 
प्रकार के सेना के अंगो से समञ्चन चाहिये; चतुरंगिणी सेना के स्थान 
मे उख की सेना विांभिनी थी; हवाई जहाज्ञ भी थे ( एयर-जामं ), 
सुद्धी सेना ( नेव आम ), तोपस्वाना ( आिंख्री जामं ,) आदे, ज॑सं 
` १ (पात पत्‌ ६16 ; 7165६ 2110 7 ; भाद्वत अरपत्‌ (17076; 
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प्र०, अ०५] रावण के दस सिर ओर बीस मुजाकाञथं २३९ 


आज पच्छिमी राज्यो की । बद्यक्तानी हो कर भी पापिष्ठथा, इस खयि 
ब्रह्मराक्षस था, काशी मे जो पाप करे वह ब्रह्मराक्षस ब्रह्मपिश्षाच होतः 
हे । सीताः कः जथं जोती बो भूमि;राम जी की भूमिको रावणने 
सयुरा सिया था । इस्यादि । 

'सोशियोलखाजिकर दिस्टथीः का, 'ईवोख्यूखनः का, खा रूप ओर 
क्रम क्यो होता हे, इस प्रन का उन्तर, चेतन्य-परमःत्मा की भरकरृति 
के भ्रन्रन्ति निवरत्ति रूप असंख्य प्रकार के विकास-संकोच को बतलाने 
वारे आत्म-दर्शन-शाख से मिख्तः है । 


रूपकं की चचा का प्रयोजन 


यहं यह सब चर्चा केवल इस बस्ते कर दी कि "दशनः से करट 
तक आँख पैखने का सम्भव हो जाता दहै, यह जिज्ञासु को माम दहो 
जाय; पुराण अन्धो के अक्षराथं पर अंघ.श्रद्धा न की जाय; न यक-बारगी, 
उन को अश्षयूनूची की गाष्प कह कर ददेखाने मे फक दिया जाय; म्रद्युतं 
उन का बुद्धि-सम्मत, युक्ति-युक्त, गृह अथं खोजा जाय । पिरे ही कदा 
हे, पर फिर से याद्‌ दिखा देना उचित दहै, कि ऊपर जो अथं पौराणिक 
रूपक के सूचित किये गये है, वे कदापि निचित प्रमाणित नहीं ट 
युक्ति-दवारा कल्पना मात्र हे बुद्धिमान्‌ पाठक स्वथं इन मे विस्तार, संकोच, 
भाजन, रोधन कर खगे । 

कोड कहेगा कि "बह्मायासे टघुक्रियाः'; कोह कन्दन व काह बरा- 
वर्दनः; पहाड़ खोद कर चृहाः नकारना; मारी मिहनत कर के, एक-एक 
रूपक का अर्थं खोज, बह भी निरदिच्तिनदहो, ओर एसी कोटं नदर बात 
मीन मादस दहो, तो सा क्यो करं १ पाइ्चात्य विङन कं पुस्तका सं, 
क्था इस सब से बहुत अधिक ज्ञान, हम को, इस कौ अपेक्षाः बहुत 
सरख्ता से. नदय मिरु सकता ? 

इस शंका का सख्य समाधान यह है फि जध्यप्म-विषयक, योग- 


प 
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२४० क राका का समाधान [ द° का 
विषयक, जो क्न इन प्राचीने भ्रन्थौ से, उन की वतंमान शीभै-जीणं 
अवस्था मे मती मिरु सकता है, बह अभी तक पारचाव्य वैज्ञानिको को 
प्राक्च नहीं हुआ है । पदिचिम मे जो पाञज्रनौतिक वस्तुओं का आधिभो- 
तिक विक्तान, ओर बाह्य शक्तियों का ( हीर, खेटः, खोड", ईइरेक्‌- 
सीसिरी". भैग्नेटिल्मः आदि का) आधिदैविक विज्ञान, वह के 
अन्वेषक गवेषकां ने प्राप्त. कियाद, उसको हमे, आदर के साथ, ओर्‌ 
सदपयोग के किष, छेना ही चाहिये; पर उस के साथ, हम क} अपने 
भत्वीन जथ्यार्मिक क्तषान का. आभ्यंतर शक्ति के आधिदेविक हान 
का, जोर्णोद्धार कर के संग्ंथन करना मी परस आ्वरेयक ह । संभव 

कि वैदिक ओर पौराणिक सुचनाओ ओर रहस्या पर उचित रीतिसे 
ध्यान करने से नङ आधिदैविक ओर आधिभौतिक बात का भी वित्तान 
मिरे । दोनो के, म्राचीन ओर प्रतीचीन के, पुराण ओर नवीन के, प्रक्तन 
ओर विक्ान के, उत्तम सम्मिश्रण से, समन्वय से, ओर सम्यगदशन के 
अनुसार सत्‌ अयोग से, सनातनः-पदाथं के अनुकर “घमः के बताये 
मागं पर चरु कर सदुपयोग करने से ही, भारत करा, तथः सवै मनव 
जगत्‌ का, कल्याण हो सकत है । ओर भीः प्राचीन कार मे छापाश्नाना 
आदि की सुविधा नहीं थी; थोडे मे बहुत अथं कहने का प्रयाजन था। 


सभी ज्ञान कमं के वास्ते दै | 


"सर्वमपि सानं कर्मपरः?--यह मीमांसका का मत हं} अथात्‌ 
"सब ज्ञान का प्रयोजन यही डैकिकिसी कम का उपयोगी हो ।' शांकर 
सम्प्रदाय के वेदांतियों ने इस उत्सगं मे यह अपवाद रूगःया दहे कि 
“रःते आस्मक्तानात्‌"'; "आत्मज्ञान सवयं साध्य है, किसी धमे का साधक 
नहीं ।› कमम॑कांडी मीमांसको ने इस शांकर मत का दूखरी रोति से उन्तर 
दिया है, जैसा तन्त्रवा्िक की न्याय-सुधा नामक टीका मे सोमेश्वर 

भह्टने(अ० १, पाद्‌ २, मे) काटे, 


१ {1€2६; 110४; 50८4; साल्ल; 012६6151. 


श्र०, अन ५] अहस्म-्ञान मी कर्म-परक डवः नहीं! २४१ 

परखोकफटेषु कमसु विनादिदेहा दिव्यत्तिरिक्तनित्यकल्‌ - 
भोक्दरूपात्पक्ञानं पविना पवुत्यनुपपत्तेः, अहं-पत्ययेन च, देदेऽपि 
दृष्टेन, स्फुटतया तद्ञयतिर्कस्य ज्ञातुम्‌ अशक्यत्वात्‌, रास्री- 
यम्‌ अशत्मज्ञानं कतुविधिभिरपेद्िवं ;.--उपनिषज्जञनितस्यार्म- 
ज्ञानस्य .--कत्वं गत्वावघारणात्‌ वदुद्धारेण पुरुषाथौदबन्धित्वम्‌ । 

अर्थात्‌ 'स्वगगं-सत्वक यन्तादि कमम-कांड मे मनुष्य की प्रक्रुत्ति नहीं 
हो सकती, जब तक उस को यह विष्वस नहो कि इस नवर सरीर 
से व्यतिरिक्तं कोड आशस्मा है जिस को स्वर्ग का अनुभव हो सकताहे। 
ओौर रेखा धिदवःस, अआएव्मा के अस्तिस्व का, उपनिषदों से होता है । 
इख किष उपनिषत्‌ ओौर तज्जनित आव्मक्तान भी कर्मपरक है" । 

इख का मी प्रव्युत्तर, आवम-क्तान' ओर (आतव्म-अनुभवः' मे सुक्ष्म 
विवेक करने से हो सकत है, यथा, “अनुभवः का वृततीय अंशा (जानः है; 
अन्य दो अंश, “इच्छाः ओर “च्छियाः; यह तीनो मिरु कर, अहं अस्मि" 
इस "अनुभवः मे अंतर्गत है; रेखः अनुभव, स्पष्ट ही (कर्म-परकः नहीं 
हो सकता, सव कमं, सब इच्छा, सब क्तान, इस मे अन्तर्गत है; 
“सख॒सर्वधीन्रस्यनुभूतसकंः? तथा, स्वगांदि-साघक यक्षादि काम्य-कमं 
से, निगुण परमात्मक्ञान का कोद्र सम्बन्ध नही, केवर जी व।त्मक्ञान से 
सम्बन्ध है- यह विचार करने से भी प्रव्युत्तर हो सकता है । यज्ञोसे 
स्वर्ग को परासि वेदां मे कषये है; पुनःपुनः जन्म-मरण के बन्ध से मोश्च, 
ओर अमरत्व की प्रक्षि, नही की हे; आरमानुभवात्मक ज्षान, बाह्य 
विषयों के, तथः आंतःकरणिक बोद्ध प्रययो उत्तियो के भी ज्ानसे 
मिन्न दै, इत्यादि । पर इख खब सूक्षमेक्चिका मे पड्ने-का यहां काम 
नहँ है; अपने को यह अभीष्ट हीं है, कि जीवात्मक्तान अर्थात्‌ जीवात्मा 
की त्रिगुणात्मिका प्रकृति का, उस के गतःगत आवागमन का, पुनःपुनः 
जन्ममरण का, अवरोह-आरोह का प्रन््ति-निद्रत्ति का, ज्षन तो न केव 
कमं -परक है अपितु सत्कमं के, सञ्नीवन के, रिप नितांत आवद्यक दे; 
बिना उस के काम ठीक चरु सकता नहीं; 

१६ 


२७२ ध्म वही जिस से अभ्युदय-निःश्रेयस दोनो भिरे [ द्‌० का 
न इनध्यात्मवित्‌ कथित्‌ क्रियाफलमुपादयते। ( मु ) 
अध्यात्मविद्या विद्यानां, वादः प्रवदतामहम्‌ । ( गी° ) 


चिना अध्यास्म-ज्तान के अनुसार कमं किये कोटं मनुष्य कोई सत्‌- 
फरुदात्री क्रिया नहीं कर सकता; सब काम उस का गर्त, अङ्ुदध, 
होगा । क्तान हयी के अनुसार तो क्रिया की जाती है; जिस का जैसा ज्ञान 
वैसी उस की क्रिया है । खव क्तानो मे उत्तम क्न अध्यात्म-ज्लान हे, 
इस खये उस के अनुखार ही क्रिया काम उत्तम होता हे, ध्म-अथं- 
काम-मोश्च सब को साघता हे । 

गीता मे सुख्यतः जीवात्मा की ्रक्रति का क्तान, अर्थात्‌ “जध्यात्म- 
विद्याः, ओर उस मे नितरां प्रसक्त होने के कारण 'आत्म-वि्याः “बद्य- 
विद्या" भी, जो की गद, वह स्पष्ट ही इसी स्यि कि वह अज्ञुन के 
खयि कर्म-परकः हो, उन को धमं-युद्धः के कमं मे प्रवृत्त करे। “मां 
अनुस्मर" ज्ञानांश, थियरी?; युध्य च क्माश, श्रो करिसः । यहाँ इख 
क सिवा इतना हयी कहने की आवर्यकता है कि मीमांसा का यह सब 
आदाय, तथा शांकर सम्प्रदाय वाख काः मी, तथा अन्य बहुत कछ 
अर्थ, मनु भगवान्‌ के थोड़े से शोको मे मरा पडा! उस पर पया 
ध्यान देने से सच्चा अत्त्म-दशंन मी हो सकता है, ओर तदनुसार रोक- 
यात्रा भी, व्यक्तिकी भी, समज की भी, कल्याणमय बनादं जा 
सकती हे । 

धर्मं ओर दरन, दोनो, से, स्वाथे भी, 
पराथं मी, परमाथ भी 


यतोऽभ्युदय-निःश्रे यससिद्धिः स धमेः । ( वैरोषिक स्त्र ) 
४९ ~ श ए . 
वेदान्त पर, ब्रह्मविद्या पर, प्रतिष्टित मानव धमं रेखा हे कि इस 


क 


से इदरोक ओर पररोक, अभ्युदय ओर निःश्रेयस, दोनो, अभ्युदय मे 
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०, ज० ५ | मव-सागर मे एक ही मोती २४३ 
अंतर्गत घसं, अर्थं, काम भी, ओर “निःश्रेयस अथात्‌ सोक भौ, सभी 
चारो पुरुषाथं, उन्तम॒रीति से सध खकते है । ह्यविद्या सवंविद्या- 
श्रतिष्ठाः है, इस चयि अध्यास्मविद्या तो उस के अंतर्गत ही हे । 

न वरु संस्कृत चाब्दं मे भारतवर्ष के ही बृद्धो ने का है, बल्कि 
अरनी-फ़ारसी खब्दौ मे सूष्पी इ.जर्गो ने भी कदा हे, 


गोदरे ज॒ज्ञ_ खु द्‌-शिनासी, नीस्त दर वहरे बुजूद ; 
1 ब गर्द सवेश मी गदम्‌ चूं गिदबहा । 

तरीक्रत बजुज्ञ खिदमते खर्क्र नौस्त; 

ब॒ तस्वीडहो सञ्नाद्‌ः ओ दस्क्र नीस्त। 


इस भवसागर मे मोती हे तो केवर खुद्‌-दिनासी, आात्मच्तान, 
ह्य हे । जैसे पानी मे ्मैवर अपने ही चारो ओर घूमता आर चक्र खाता 
हे वैसे ही हम सब अपनी अआत्माके दी चारो ओर रमते रहते ह; 
नैः. नै इसी पर हमारी जिन्दगी नाचती-फिरती रहती ह } 
सच्चे भयैः. सच्चे आत्मा, को पने सोर साबित करने का तराक्रा सिवा 
इस के ओर ऊ नहीं हे, कि स्िटक्रत की श्िदमत करा, रूकसवा 
कसो । तसबीह अर्थात्‌ माला फेरना, आर सजादा यानी आसन निखा 
कर चुप्पी साधना, दस्क्र अर्थात्‌ कन्था कथरी गदड ओढना--यह 
त्मा को पाने का उपाय नही हें । ह, यह सब मी, विद्ेष अवस्था 
मे खाधन के अंग है; पर तभी सच्चे ओर सफर हागे जब सवंभरूतदया 
सर्वभूतगप्रियदितेहा, सवं भूतदिते रतिः, ¦ स्िदमते श्वस्क्र, उन के पछ 
उन के साथ, ख्गी रहे, उन कां प्रको । 


यदि बह चारीस या पचास रख वेधारी साघु-खंत, वैरागी 
उदासी, सन्यासी, फक्रीर, आखिया, महन्त, मस्धारी मन्दिराधिकारी 
तकियादार, सजादा-नश्शीन आदि, जिन की चर्चा पिरे की गदै--यदि 
ये रोग. आरामतरबी ओर पाप त्याग कर, सच्चे "साधुः, सच्चे आत्म- 
दक्ष ओर रोकहितैषी, ्वादिमे-वस्क्र हो जार्ये, तो अशन इस अभागे 


२४४ अष्ट वर्ण-आश्रम धर्मं के शोधन की आवद्यकतः [द्‌० का 
देश के सव प्रकारके दुःख के बन्धन दूट ओष्ट ज्ये; इन सब 
आथिक, शासनिक, धार्मिक, रक्चा-रिक्चा-सक्चा-सम्बन्धी, सभी दुःखो, 
बन्धनो, .गुरामियो से मोश्च भिरे, नजात हो; जर भारत भूमि पर 
स्वर्म देख पड़ने रुगे; तथा इस के नमूने से अन्य देशोमे मी उत्तम 
समज-व्यवस्थः फैरे । 


जेसा पिरे कहा, एक-एक मन्द्र की, विप कर दक्षिण मे, 
इतनी आय ओर इतनी विद्एरू भवन प्रासाद आदि की सामी है, कि 
सहज मे एक-एक युनिवर्सिटी, विर्वविद्याख्य, कलागृह, ओर चिकित्सा- 
ख्य का काम, उन मे से एक-एक मे चरु सकता है । यदि सब वक्फ 
की जायदाद काओौर सब घमंत्र ओर देवत्र संस्थाओं, 'अखाडोः, 
मन्दिर, दगहों का प्रबन्ध सदूबुद्धिसे हो; ओर उसके अधिकारी, 
खदचारी ओर रोक-हितेषी हय, ओर स्वयं पद्ने-पढ़ाने आदि के काम 
मे, ओर रोगियों की चिकित्सामे, रुग जार्यं; तो इन की आसदनी 
ओर मकानत से, आज पचस युनिवर्सिटी आर कारीगरी, हुनर, 
सनअत-हिरफ़त, विचिघ शिस्प-करा सिखाने के काकि, ओर परव्येक 
गोव मे एक स्कर, अर्थात्‌ समग्र भारत मे सात राख स्कर, ओर हर 
बडे शहर मे एक चिकित्साख्य, आयुर्वेद -तिन्ब के अनुखार काम कर 
सकते हँ ! ओर इतने खदश्चार का, 'इन्द्िय-निग्रहः के किये, ओर जनता 
की संख्यः की अत्तिवृद्धि रोकने के खियि, तथा अन्यसब प्रकारसे 
समस्त जनता पर, शसक पर ओर शासित पर, कैसा कटपाणकारक 
श्रभाव पड़ेगा, यह सहज मे समञ्चा जा सकता हे । 


वणेधर्म ओर अशश्रमधमे का मूरु-रोधन, इस अध्यात्मस्ाख के 
त्वो के अनुसार केसा होना चदिये ओर हो सकता है, जिस से समाज 
के सबदुःख दूर दो जार्थगे-इस का प्रतिपादन अन्य स्थानो ओर 
अवसरो पर, इस रेखक ने पुनः पुनः किया है । यह विशेष विस्तार 
करने का अवसर नहीं है । तौ भी इस के अगे के अध्याय मे, संक्षेप से, 


भर ०, अ०५] मेरे अन्य ग्रंथो मे इस विषय का चिर्रेण प्रतिपादन २४५ 
उल धमं के तस्वो का वर्णन, मजु के, तथा अन्य, इोकीं से, उन के 


रि 


अनुवाद के साथ, किया जाता है ।८ 





२ इस समग्र विष्य का विस्तार से प्रतिपादन, प्रस्त टेखक कै 
अन्य मन्थो मे किया गया दै, विरोष कर ८ संस्कत ) “मानवधर्मसारः?, 
( हिन्दी ) पुरुषार्थः, ( अंभे.जी ) सनातन वैदिक धर्मः जर “एसेन्दाल 
युनिरी आं फ़ आर रिङ्िजन्स' मे तथा 'सा्ंस्‌ आफ्‌ सो आर्गेनाइ- 
.जेयान्‌ः मे । 


अध्याय ९ 
द््॑नसार ओर धममसार 


( विस्मत्य इव परात्मत्वं, जीवात्मत्वं गता चितिः, 
वासनानां प्रभावेण आमिता बहुलान्‌ युगान्‌, 
बहीर्यानीरनुप्राप्य, मायुष्य खमते ततः, 
तामसान्‌ राजसान्‌ भावान्‌ साच्िकश्ः पुनः पुनः 
परोपकारात्‌ पुण्यानि, पापान्यप्यपकारतः, 
दुःखानि चाप्यसंख्यानि, तथाऽंख्यसुखानि च, 
दन्दान्यस्यान्यनन्तानि, नानारूपाणि स्वहा, 
जीवोऽनुभूय माध्य, सत्वोद्र के सुकमभिः, ) 
अनेकजन्मसंसिद्धः, ततो याति परां गतिम्‌; 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ “मां' प्रपद्यते, ( गी० ) 
आत्मनः परमात्मच्वं संस्मरन्‌ वेत्ति तच्वतः 
बुद्‌ध्याऽत्मानं तु सात्विक्या सम्यग्गरह्‌ णाति सुक्ष्मया, 
दुःखातीतां खातीतां शांति चापि समद्नुते । ) 
प्रचत्ति च निच्ुत्ति च, कायाकाय, भयाभये, 

बंधं मोक्षं च या वेत्ति, बुद्धिः सा सासिकी स्मता ।(गी०) ` 
( बुद्धया समग्रं साच्विक्या वेदराखं खुवुध्यते । ) 
चातुवेण्य, चयो टोका, चत्वारश्चाश्चरमाः पृथक 
भरतं, मध्यं, भविष्यं च, स्वं वेदात्‌ पभरसि्यति 
धमं वुभुत्समानानां प्रमाणं परमं श्चतिः; (मयु) 
( श्र ति वुभुत्समानानामात्सज्चानं परायणम्‌ । 
पुरुषाश्च चत्वारः, चतखश्चापि वृत्तयः, 


प्र०, अ० द] दीन ओंर दुनिया दोनो केसे बने ! २४७ 
ऋणानि चेव चत्वारि, चतसखरद्येषणास्तथा, 
हदयाण्यायनीयानि स्वच्मत्सादनानि च 
विशिषेष्मनि चत्वारि तोषणानि मनीषिणाम्‌- 
सम्यग्‌ अध्यात्मधिद्यायाः पतत्‌ सचं पसिध्यति ।) 
चातुवर्ण्य मया खृष्टं गुणकमेविभागश्यः; 
कमणि विभक्तानि खभावप्रमवैगुणेः । ( गी° ) 

८ समाजकायञ्यूदस्य चत्वार्यगानि चेव दहि; 
शिष्लाव्यूहः, रश्ाव्युदहः, पोषक व्यूहः प्व च, 
सेवाय्यूह स्चतुथंश्च -ऽप्यंगिनो ऽङ्गानि संति हि । 
यथा ह्ारीरे ज्ञानांगं रहिये, क्ञनेन्द्रियेभ्रतं, 
बाह क्रिर्यागं च तथा, सर्वरौ्क्रियाक्चमं, 
इच्छांगमुदर चेव संग्राहि-अ!हारिःपोषकं, 
पादो च स्वंसेवांगं सवंसंधारकं तथा! 
आयुषद्चापि चत्वारो मागाः, आश्रम-संक्ञिताः; 
व्येके आयुषः पादे जीवेनाश्रम्यते यतः, 
तन्तद्धयोष्जुरूपे हि, विदहो धमेक्मेणि । ) 
आश्रमादाश्रमं गत्वा, यज्ञेरिषटरा च शक्तितः, 
ऋणानि अण्यपाक्रत्य, मनो मोक्षे निवेदयेत्‌, (मनु) 
(चतुथं आश्रमे वुयेक्रणापनयनाय दहि ।) 
अनपाकृत्य तान्येव मोक्षमिच्छन्‌ बजत्यधः | 
सुखाभ्युदयिकं चेष, नैःश्रेयसिकमेव च, 
प्रच॒त्तं च, निवत्त च, कमे द्विविधमुच्यते । ( मजु° ) 
( चर्मञ्चार्थश्च कामश्च, चयं ह्यभ्युदयः स्मतः; 
मोश्चो यस्तु चदुर्थोऽर्थः, तं हि निःश्र यसं विदुः) 
इज्या-ऽाचार-दम-ऽदिसा-दान-स्वाध्याय-कमेणाम्‌ 
अयं तु परमो धमो यद्‌ योगेन भत्मदशनम्‌। (याज्ञ०स्मर०) 
सर्वभूतेषु चऽटमानं, सवंमूतानि चऽत्मनि, 
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समं परयच्चात्मयाजी स्वाराज्यमिगच्छति 
स्वमात्मनि संपद्येत्‌, खच्‌ च ऽसच्च, समाहितः 

सर्य ह्यात्मनि संपद्यन्न ऽधमं कुरुते मन 
आस्मेव देवताः सरवीः, सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ ; 
आत्मा हि जनयत्येषां कमेयखोमं रारीरिणाम्‌ | 
पव यः सवभूरघु परदवत्यात्मानमाल्मनष 

स सर्वलमतामेव्य व्रह्म ऽभ्येति परं पदम्‌ । ( मनुर ) 

ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ 1 ॐ 


चितिशन्ति, चेतना, चेतन्य, अपने परमत्म-माव को मानो भूल 
कर, जीवात्म-भःव को धारण करस्ेताहै। वाखनाओंके अनुसार, 
रुख योनयो मे, खख प्रकार के शरीरो मे, जन्म रेता है, ओर 
असंख्य न्द्र, सुख-दुःख-ग्रधान, भोरता ह । अवारोह-पथ, प्रवृत्ति-मागं, 
जधघो-गति, क्रौसि-नज्ञरः पर उतरता इख, देवभाव से, कमः, कीर- 
पतंग आदि माव से मी जङ्‌, निःसंज्ञ-प्राय, मणि ( मिनरखः ),* पत्थर 
आदि दधी अवस्थामे आ पद्कुचता दै; जौर इस से उट कर, आारोह- 
पथ, निव्रत्ति-माग, ऊरध्व॑-गति, क्रोसि-उरूजः, पर चदता हुजा, मचुष्य- 
भावमे आतादहे। इस योनिमे भी बहत जन्म ख्तादे; जसख्य 
तामस. राजस, सात्विक, इच्छा-क्िया-स्ान, के भाषो का, ओर उन कं 
सार्वे हुए असंख्य दुःख ओर सुख के भावो का अनुभव करता इ । 
बहत जन्मो के, (तनासु्व' के, बाद, सच्च के उद्रेक से, इस्मः का 
बेरी होने पर, सत्कर्म कर के, अपने परमात्म-मएव को, 'रूषहि-जाज्ञम 
की हरत को, श्ठिर पदिचचानता हे; तब उसको, सुखदुःख दाना सं 
परे. सच्ची शन्ति, मोक्ष, निर्वाण, परमानंद, नजःतः, ना-ङ्रिह्छाः 
सुरूरि-जावे दानी", बह्यानन्द ख्डजतुख-इरूहियाः., ब्रह्यरनता, -इस्त- 
आकः, मिता हे । इस ऊध्वगामा उच्यान प्रर भी, ऋमह्ः, जाव 
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को उन खीदियेः पर चदन पडता है जिन से बह उतरा है । अति सूक्ष्म 
अतति सादिवक, बुद्धि वह है जो प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, कायं ओर अकाय, 
अयस्थान आर अमय-स्थान, वंध ओर मोक्ष, के सच्चे रूप को ठीक 
ठीक पहिचान है । एेसी साच्दिक बुष्धि, वेद-शख के ममं को जानती 

। वह मर्म, मनुष्य केः वेयक्तिक ओर सामाजिक, प्रातिस्विक ओर 
सार्वस्विक, “इन्‌-क्रिरादी? आर इज्‌माई', (इण्डििड्युजरुः आर 
सोद कल्याण के लिये वरण-आश्रम घमं मे रख दिया हे । परमात्मा 
ञे श्वभःव से, प्रक्रि से, उत्पन्न तीन गुण, सच्च, रजस्‌ , तमस्‌ , जो 
ज्ञान, त्या, ओर इच्छा के मूलत्व चा बजह; इन कौ प्रधानता से 
तीन प्रकार के, तीन स्वभाव कं; तान रकृत क, मनुष्य (८ १ ) स्षन- 
प्रधान हानी, शिक्षक, आङ्िमिः, (२) क्रिया-प्रधान, रक्षक, शूर 
आमिरः. ८ ३) इच्छा-प्रधान, पोषक, संग्रही, ताजिर', (४) इन 
तेन के खाथ चौथी प्रक्रति, "बारक-बुद्धि”, अन्यक्त-गुण, अनुदूबुद्ध-बुष्, 
जिस मे किसी एक गुण की प्रधानता, वि्रोष विकास, न दंख पड; 
शगुण-साम्यः हो, वह॒ सेवक, श्रमी, मज्नदूरः । ये हुए चार वणै, मुख्य 
पेक्तेः 1 किसी देदा के किसी भी सभ्य समाजमेये चार बण अवद्य 
पाये जाते है, पर उतने विवेक से, ओर उख काम-दाम-जराम के 
धर्म-कर्म-जीविका के, विभाजन के साथ नहा, जसा भारतवषम 
ग्राचीन स्द्रति्यो मे इन के खिये अदेश करिया हे । 


तेस खमाज के जीवन मे चार सुख्य पक्षो वैसे प्रस्येक मनुष्य के 
जीवन मे चार "जाश्रमः; (१ >) ब्रह्मचारी, चिद्या सीखने का, ^तारिचि- 
इदमः. शद्वागिर्द, का; ( २ >) गृहस्थ, श्वानादार', का (३ ) वानप्रस्थ 
गोशा-नदणिन 2 का; ( ४ ) यति, सन्यासी, ्रक्तीरः, दुरवशः का । 


मनुष्य के चार पुरुषार्थं “मक्रासिदि जिन्दगी, हँ 1 घमं, जथ, काम, 
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ओर मोश्च वा बह्यानं द्‌, यानी (थानत, दौरु्त, रञ्जञति-दुनिया, अं 
नजात या ऊज्तुख्‌-इराहियाः । पिरे तीन आश्रमो मे अधिकः 
धर्म-अर्थ-काम, ओर चौथे मे विज्ञेष-रूप से मोक्ष, को साधः 
चाहिये । 

तीन ( अथवा चार ) चणो को, रज्ञाः को, रे फर मनुष्य पै 
होता है। ८१) देवों काऋण, जिन्होंने पंच महःभूतो की सृष्टि, प 
मास्मा क नियमो ॐ अनुसार फेर है, जिन महाभूतो से हमारी पं 
द्वियो के सव विषय बने दह; (२) पितरों का ऋण, जिन की सन्ता 
वंद्ा-परम्परा से, हम ई; जिन से हम को यह शरीर मिखाहै, जो 
हमारे सब अनुभवो का साधन है; (३) चरपिर्यो का वरण, जिन्हों ने ? 
मा-संचय, विविध प्रकार के ज्ञानो का, शाखो मे भर कर रख दिया 
जिख की ही सहायता से हमारा वैयक्तिक ओर सामाजिक जीवन सः 
रिष्ट वनतः है, ओर जिस के बिना हम पश्च-प्राय होते; (४) चो 
ऋण, परमास्मा का, कहा जा सकत! है, जो हमारा चेतन ही है, म 
ही हे, जिस के बिना हम निजींव होते। इन चर क्णो के निर्मोः 
निर्यातन का उपाय भी चार आश्रमो के धर्म-कर्मोका उचित निः 
ही है। ( १) विद्या-संय्रहण, ओर सन्तति को विद्यादान, सेक 
ऋण चुकता हे; क्योकि उस से, प्राचौनोका, कज्ञनके संग्रह मे 
भारी परिश्रम हुआ हे, वह सफर होत! है; ( २ ) सन्तति ॐ उदपा 
पाटन, पोषण से पितरा का चरण चुकता हे; क्योकि जेसा परिः 
हमारे माता पिता ने हमारे उत्पादन, पाखन, पोषण, के लियि कि 
वैसा हम अपने आगे छी सन्तति के खयि करते है; (३) र्वि 
प्रकार के यज्ञः करने से, इष्ट" ओर अपततं ' से, देवों का ऋण चु 
है । यथा, वायु देवता से हमारा श्वस-प्रश्रास चरता है, हवा को ` 
गन्दा करते है; उत्तम॒सुगन्धी पदार्थो के धूप-दीपसे, होम हवन 
हवा पुनः सखच्छ करना चाहिये; जङ्गरू काट काट कर हम लकड़ी 
जलने मे, मकान ओर सामान बनाने के काम मे, सवच कर डालने 
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नये रुखररव, बाग़, उद्यान, रूगा कर, फिर नये पेद तैयार कर देना 
` "ाहिये; वरूण देव के जरु का प्रति दिन हम रोग ॒ग्यय करते रहते दै; 
नये ताराव, कए, नहर आदि बना कर, उस की पत्ति करना चाहिये । 
ये सब यज्ञद । परोपकाराथं जो भी काम किया जाय वह सब यत्त॒ 
है । गीता मे कटं प्रकार के यज्ञो का वणेन किया है । उस मे भी, होम. 
हवन आदि इष्टः करुते हैँ, ओर वापी, कूप, तटाक, बक्षारोपण 
आदि (आपूरत्त, । इन सब यन्तो से देव-चरण चुकता हे । (४) परमात्मा 
का जटण, मुक्ति प्राक्च करने से, सबमे एक ही अत्माको व्याप्च देखने 
से, चुकतः है । क्म से, चर आश्रमो मे चार ऋण अदा होते है । यह 
याद्‌ रखन। चाहिये कि सब बात, श्राधान्येनः, ववेशष्यात्‌" “भूयसः, 
कल्यै जाती है; “एकान्तेन, (अव्यन्तेन', नहीं । संसार मे सब वस्तु, 
सव भाव, सब आश्रम, वणं, आदि, सदा मिश्रितैः जो जिस समय 
प्रधान रूप से व्यक्त होता है, उख का नाम छखिया जातः है । 

ठेसे हयी तीन वा चार एषणा, हिस, (तमः, जा जूः, तमन्नाः, 
तृष्णा, आकांश्चा, वासना, मनुष्य को, स्वाभाविक, क्ित्रती", पेवाइ र, 
होती ह । ८ १ ) रोकैषणा, “अहं स्याम्‌, भें इस रोक ओर पररोक 
मे सदा बना रह, मेरा नादा कभीनदहोः; इसका शारीर रूप आहार 
की, गिज्ञा की, इच्छा दै; ओर मानस रूप, सम्मान, यश्च, कीति, 
नेकनामी, इज्ज्ञत, की सत्वाहिर; ( २ वित्तैषणा, “अहं बहु स्याम्‌?, 
मै ओर अधिक, स्यादा, हो; इस का शारीर खूप, सब अंगो की, दाथ 
पैर की, पुष्टि, बख्वृद्धि, सोन्दर्यवृद्धि ओर मानस-रूप, विविध प्रकार 
के धन दौरत का बद्ाना; ( २) दार-सुकतै-षणा, “अहं बहुधा स्याम्‌, 
श्रजयेधः, मै अकरा हू सो बहुत हो जाऊँ; मेरे पल्ली हो, ओर बा- 
बच्चे हां, “अहकरो-भयारु होः, शज्ञोजा व ओखाद हो, बहतो पर मेरा 
अधिकार हो, देशय हो, दुकमत हो; ( ४ ) चौथी एषणा मोक्षैपणा हे, 
'नजातः की सूवाहिश्च; इस सब जजार मे, (क्रितना, फसाना, जारः 
मे, बहुत भटक खिये, अब इस से द्ुटकरारा हो । यह चार एषणा भी, 


२५२ चार प्रकार के मनुष्यो के स्यि चार प्रकार को जीविका [ द्‌० का 
चार पुरुषार्थौ की रूपांतर हयी है, ओर चारो आश्रमो के धर्म-कम॑से 
उचित रत्तिसेषूरी होती है, 


चारो वर्णो कै छियै चार सख्य धर्म अर्थात्‌ कतव्य, रज्ञ, ओर 

चार व्र्तियां, जीविका, रिज्नक्र; ओर चार तोषण, रधन, भोर्साहन, 
( अभरेज्ञी मे “रस्टिम्युलसः, 'इन्तेच्‌दिव्‌?, ), सुहरिक?, 'राशिवः, हे । 
( १ >) विद्योपजीवी, राखी, राखोपजीकी, विदान्‌ , शिक्षक, उपदेष्टा, 
ज्ानदाता, “आम, सु जदिम, 'हकीमः, के लिये, ज्ःन-संगरह ओर कान- 
प्रचार करना; अध्यापन, याजन, अरतियह, यानी, विद्या सिखा 'कर, किसी 
विषय का ज्ञान देकर, उस के चयि आदर खदित दक्षिणा ( आनः 
रेरियमः >) खेना; किसी "यन्तः मे, “पडिर्क वक" मे, सवंजनिक हित के 
कार्य मे, ज्ञान की, “इस्मी", सहायता दे कर, दक्षिणा, री", सेना; वा 
आद्रे साथ जो कोद्र ज्ञान दान दे, “भटः, उपहार, पुरस्कार, दे, 
“नज्ञर', शेज्ेन्ट' दे, वह खेना । ( २ ) क्रियोपजीवी, “शखी?, (शख्ोप- 
जीवी, रश्चक, आदेष्टा, शासक, त्राणदाता, आमिर", 'हाकिमः, जामिर, 
'अमीर' के लिये ( अरबी मे अभ्रः कार्थं आल्ञाहे), असन-शख के, 
हथियार के, द्वारा, दूसरों की रक्षा, हिष्टाज्ञत, करना; जर उस के खिये, 
जो कर, खिराज, शटेक्सछ?, रगान, मारगुजारी, राष्ट्र की जोर से वेतन, 
भिरे, उसे खेना । ( ३ ) वार्तोपजीवी, छङृषक, गोपारक, वणिक. 
रोज्ञगारी, (ताजिरः, पोषक, व्याप।री, के रिय, अन्न वख आदि जीवनो - 
पयोगी, विविध प्रकार के, आवक्यकीय, निकामीय, ओर विल्ासीय 
पदाथ, नेसेखरीज्ञ', कम्फ़ररैस्‌", ओर लक्षरीज्ञ, .जरूरियात्‌, आसायि- 
शात्‌, ओर दश्रतीयात्‌, ` उत्पन्न करना, ओर उचित दाम ले कर देना, 
ओर जो इस रोज्ञगार से खाज, “सुनाफाः, हो, वह रेना । (४) श्रमो- 
पजीवी, सेवोपजीवी, 'मज्ञदूरः, ( छ शाब्द फारसी का “सुडद-वर्‌' है) 
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भ्र ०, अ० ६ | समाज-च्यवस्था का ग्यूह्‌-चतुष्क २५५३, 
भ्डतक, ककर, कंकर के लिये, अन्ध तीन वर्णो की सेवः-सहायता कर 
के, जो मन्नदूरी, बात, ति, भिरे, बह खेना। 
यह, चार पेश के चार प्रकार के घर्म-कर्म, जधिकार-कर्तव्य, इक्र 
जं, ओर उन की चार प्रकार की जीविका, हुदै । तोषण उन के ऊपर 
च्छे जा चुके, अर्थात्‌ क्तानी के चये विरोष सम्मान, !इउजतः “अगनरः; 
चछसक के स्यि विक्ञेष अधिकार, जा्ञा-शक्ति, देव्य, इईरवर-माव, 
“कमतः, 'आङ्रिश्चक पावरः. -जथोरिरीः; पोप्क ऊ लिये विज्ञेष 
दूरतः, धन-सम्पत्ति, वेल्थ”; सेवक सहायक के छ्य विशेष क्रीडा- 
विनोद, खेल-तमश्चाः (तश्रीह, ®एेम्यूज्ञमेट' “प्ठे,९ । 
जसे एक मनुष्य के शरीर के व्यूह ८ आर्गेनिडमः ) मे चार अंग 
देख पडते हँ, खिर, बाह, ध्‌, आर पैर; वेसे ही मनुष्य समाज के व्यूह 
से भा चर अंग, चार अवःन्तर, परस्परे सम्बद्ध, सम्रथित, संहत, संवा- 
तवान्‌, व्यूह होते दँ ( १ ) शिक्षा-व्यूह, “छनेँड प्रोफ शन्सः; (२ ) 
रक्चा-व्युह, 'एक्सिक्युरिव प्रोफेरन्स; (३) वाता-व्युह, (कामश 
श्रोफेशन्पः; ( ४ ) सेवा-व्यूह “इंडस्टियर्‌ प्रोफेशन्स'* । शिक्षक वणं 
चा वर्गं ओर विद्यार्थी आश्रमी वा वगं मिरु कर शिश्षा-ब्युह बनता है । 
सक वणं ओर वनस्थ आश्रमी भिर कर रक्च-व्यूह; वानप्रस्थ खन्न, 
खासकर वर्गं को, परामर्शं ओर उपदेश्च देते रहते दै; ओर उनके कामकी 
देख रेख करते रहते है; जेखः इतिहास पुराणो मे कपियो भौर राजा ऊ 
भर इनोत्तर की कथाओं से दिखाया है ! वणिक वणं ओर गृहस्थ आश्रमी 
मि कर व्तौव्युह बनता है । श्रमी वणं ओर सन्याख-आश्रमी मि 
कर सेवा्युह सम्पन्न होता है, श्रमी वणं समाज की शारीर सेवा- 
सहायता करते! है, ओर खन्यासी, अघ्यास्मिक । 
` १ प <५८७5०.1१65 + €0प1707६5, [परप 1€5. 
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२५४ समभ दर्शन ओर धमं का संग्रह [द्०का 


इख प्रकार वैयक्तिक ओर सामाजिक जीवन का स्वांग-सम्पुणं 
उत्तमोत्तम पढन्ध, परमात्मा के दर्शन पर निष्टित प्रतिष्टित वेद-वेदात 
से निर्दिष्ट धमं के अनुसार, बाधा गया हे । 

एक पर-बद्य, परम-अ्मा, संख्यातीत, के भंतगंत दौ, अथात्‌ 
पुरष-प्रक्ृति; जीव की दो गति, अधघोयान-ऊध्वंयान; समस्त संसार की 
इ्-मयता, (सुख-दुःख, सत्य-मिध्या, राग-दरेष, क्रिया-प्रतिक्रिया, तमः- 
प्रका, शीत-उष्ण, अग्नि-षोम, घन-तरर, खदु-क.रर, ,हंसना-रोना 
आदि )$ चार आश्रम; चार ऋणः; चार जीविका; चार तोपण; चार 
गुणावस्था, साच्विक, राजस, तामख, गुणातीत; चार शारीर अव- 
यव, सिर, धड्, हाथ, पैर; चार अंतःकरण के अंग, उुद्धि, अहंकार, 
संकल्प-विकल्पात्मक मनख, चित्त; चार इन के ध्म, कान, इच्छा 
कछया, स्ष्रति; चार अचस्था, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुक्षि, तुरीयः; चार प्राकर 
तिक नियम, अर्थात्‌ , (4) जीव का विविध योनियो मे विविध शरीरो 
का ओदृना-छोडना, (२) क्रिया-प्रतिक्िया न्याय से परोपकार-रूप पुण्य 
का फर सुख, ओर परऽपकार-रूप पापका फर दुःख, भोगना, (३) 
वासना के अनुसार क्म, ओर कमं क अनुसार जन्म ओर मरण, पुनः 
पुनः; (४) रागात्मक वासना से संसरण मे भ्रघृत्ति, वैराग्य से संसार से 
निवृत्ति । चार पुरुषार्थ, घर्म, अथं, काम, ओर मोश्च--यह समम दक्लन 
ओर धमं का संग्रह हे । 

यदि इस के अनुसार मानव प्रजा आचरण करे तो सव का उचित 
रीति से रिक्षण, रक्षण, पोषण, धारण हो, ओर सव का कल्याण हो । 
यह चार वणं घा वग वा पेद, ओर चार आश्रम, स्वामाविकहै; मनुष्य 
की प्रकृति के ही बनयेह्भुए है, इन का किसी विद्ेष धर्म, मज्ञहब 
“रिखिजिनः से वा किसी विश्लेष प्रदेश्च से, अचिच्छेद्य सम्बन्ध अणुमात्र भी 
नही है । "काम्युनिऽमः, 'बाररेविज्म, साम्यवाद्‌ की परिपारी सेवा 
सोश्षलिडमः, समाजवाद की नीति से, वा "फेरिऽमः, ^केपिटरिञम, 
चूजीवाद्‌ की पद्धति से, वा रेबरिञमः, श्राङिटिरियानिञमः श्रभिक- 


भ्र०, अ० ६] अतिवाहो से उत्पन्न विरोधो का परिहार २५५ 
ब्दः की रीति से, डमोक्र)रिऽमः, भरजातंत्रवाद, स्वंमानववाद्‌ की 
ज्ेली से, किसी से भी इन सिद्धांतों का आत्यंतिक विरोध नहीं हे; 
यद्धि विरोध है, तो भ्रत्येक के केवर उख अंश से है जो (आतव्यंतिकः 
डे; भ्रत्युत, सभी इन का उपयोग कर सकते है; सभी को शिश्चक, 
रश्चक, पोषक, सह्यक चाहिय ही; जहो कहीं मयुप्य हँ ओर उन का 
समाज हे, वही ये चार वगं उपस्थित है; भारत के प्राचीनो ने इतना 
हयी विदोष किया है, कि मयादा उुद्धिषूवंक बाध दी है, काम-दाम- 
आराम का रवारा उचित रीति से कर दिया ह। जव तक मयुष्य के 
शारीर के अंग, ओर चित्त के धसं, ओर दोनो की बनावट, वैसी रहेगी 
लेखी इस समय है, तव तक वणे ओर आश्रम के ये सिद्धांत अटक 
रगे; अर इन के प्रयोग से, तथा इनके ही प्रयोग से, सब अतिवाद, 
"एक्सटीमिशमः, से उत्पन्न विरोधो का परिहार, ओर सब वादं 
का समन्वय, हो सकेगा ।? 

एक आश्रम से दूखरे, तीसरे, चोथे मे, करमशः, सव मनुष्य जार्यै; 
तीन चण चुका कर, अर्थात्‌ विद्याध्ययनऽध्यापन कर के, सन्तान उस्पन्न 
कर के, ( उतनी ही जितने का वह परिपारन सुख से कर खै; पञ्छुओो 
के एेसी इतनी अधिक नहीं किउनका पारनन हो सके, जर अधि- 
कांडाउनमे से मर ही जै, या रोटी के ल्य एक दूसरे के रुधिर के 
प्यासे हो जावे ), तथा विषिध रोकोपकारत्मक यक्त करके तब मोश्च 
का साधन करे; तो सब को चारो पुरुषाथं सिद्ध हों । 

जो अपने मे सब को, ओर सब मे अपने को, देखत हे, वही सव्या 
स्वराज्य, स्वा-राज्य, उत्तम स्व" का राज्य, स्वगंवत्‌ रज्य, स्थापन कर 
सकता है । अपने भीतर आंख फेर कर देखने से, संसार के सब भाव, 

खद्धाव भी असखद्धाव भी, पुण्यास्मक मी पापात्मक भी, समी देख पद्‌- 
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२५६ दु्शान वह जो अभ्युदय निःश्रेयस दोनो के मागं दसि [ दण का 
जते है । इन को जो इस प्रकार से, अंतरद्टि से, देख ठेता है, ओर उन 
के मेद को निर्चय से समञ्च रेता है, दं्रमय संसार मे सत्‌ ओर असत्‌ 
ॐ विवेक को भी ओर संसार कौ मी पदिचान रेता है, वह किर अधमं 
मेमन को नद्य ठगने देता । अधिकाधिक ध्म की ओर, वेरास्य की 
ओर, आ(प्मखाभ ब्रह्मराम की ओर, मोश्च की ओर, चरता हे । आत्मा 
ही सव दैवोंका देवदहै; सब इसी मे विद्यमानहै, यही सब जगत्‌ 
चरमे वाखा है। इस तथ्य को जिसने जाना, बही समता के, साम्य 
के, सञ्च अथं को पहिचानता हे, वही शरीर खोडने पर विदेहमोक्ष, बद्य- 
पद्‌ को पाता है । यज्ञ, अध्ययन, दान. सदाचार, दम, अहिंसा अ!दि 
सब उत्तम गुणो, कर्मो मावो, पुर्यो, व्यवस्थाओं का परम मूर आत्म 
दशंनदहीदै। 

सब कोः आभ्युदयिक सुख, दुनियावी खुशी, धर्म से अजित रक्षित 
अर्थं से परिष्कृत परिमाजित काम का सुख भी, ओर उन के वद नेभ्र- 
यसिक सुख भी, जिस से बह कर कोई ्रेयस नदीं, भे हयी मे 
सबमे दह, सब मुद्यमेदहै, मेरे सिवा कोद दूसरा है दही नदी--दइन 
दोनो सुखो को पाने का निरिचत उपाय जो दिखे वही दरशन है 
यही "दशन का प्रयोजनः है । 

यद्‌ आभ्युद्रयिकं चेव, नेः्रेयसिकम्‌ पएव चः 
सुखं साधयितु मा्गं॑दरयेत्‌ तद्धि दशनम्‌ । 


॥ ॐ ॥ 


अध्याय ७ 
दशन का इतिहास 


यद्यपि भारतीय जाति ओर सभ्यता अति प्राचीन है तद्यपि चीन 
जाति ओर सभ्यता इस से मी धराचीन है । तथापि भारतीय सभ्यता 
ने कईं अंशो मे चीनी सभ्यता से जगे पैर वद़ाया। भारतीय कपियो 
ने ४९ अक्षरा की वणमारः मे समग्रवाड.मय को समेट सिया; चीनियो 
ने प्रायः ५००० अक्षर की वणैमाख क्या रब्दमारा बना, जो आज 
कारके श्वर हाण्डःकीसीदहे, परउसको सीखनेमे कट्‌ वर्पलग 
जति दै, ओर तिस पर भी उसके किखने प्रनेमे धोखे का बहुत 
सम्भव बना ही रहता हे; अणुमात्र भी किसी रेखा की मोटाई मेवा 
दिश्चामे भेद हुभा कि शब्द दृसरे का दूसरा हो गया । सम्राट्‌ काठ. 
हसी के समय्रमे ( १६६२-१७२द ई० ) युक वहत्‌ दाव्दकोप बना 
जिस मे ४४००० शब्द-चिह्न हैँ ! जँ यह दोप टै वरह एक गुण भी 
है, करि उसी किपि को चीनी अपनी भापामेपदृरेताठै, तो जापानी 
मी अपनी भापरा मेप रेताहे; पक चारु के पपिक्टोभ्राफ़ः, जसे 


[0 । ति, । 1 


१ पाटक सजनो को दस अध्याय की ओर्‌ प्रगत अध्यार्यो की 
भापामे करु मेद प्रतीत होगा| कारण यह्‌ दहै । जव तक भारत देश 
अखंड था तवर तक मेया मत॒ निश्चितथाकिद्रसकी रोषट-भाषा हिन्दी 
उदू मिश्रित दिन्दुस्तानी' दानी चाहियि। परन्तु अव, जव कुर 
दर्णा मुस्लिम नेताओं कै अहंकारोन्माद ने हमारी जन्मदात्री भ रत माता 
के; ज्ञीते जी, तदपे हुए दो खण्ड करद्ी डके, तवमेरा व॑सादी 

१७ 


२५८ ` चीन ओर भारत की बणंमारा [दन्का 
को संस्छत् श्रि, हिन्दी भाषी तीन, फारसी-दां सिह, अंभज्ञ 
“धीः, फ़राखीसी शत्रोः आदि । चीन आर मरत मे क छ्चित 
वणंमाखा का आरम्भ हुआ, यह कहना असम्भव हे; ९०००० वपं 
से तो कम नहीं । पार्चास्थों की यह रीति हो गहे हे किं पौरस्त्य अंको 
निदध्वित मत अव दहै कि हमारी राष्ट्मापा संस्कृताधित हिन्दी, ओर 
ख्पि नागरी ही होनी चाहिये, ओरयेद्ी दोनी प्रान्तीय मातृ-माष्रा कै 
साथ, सव्र लडकी स्डको को; क्या दू क्या मुसस्मान क्या इसा आदिः 
अवद्य ही स्कर कालिज मे सिखाना चाषिये, ओर न्यायाल्यो तरथा 
अन्य कार्यालयों मे प्रयोग कराना चाद्ये । मुसल्मान ्डकै-ट्डकी भले 
ह्मी अपने धरो कै मीतर उद्‌ माघा ओर ङ्पि अपने सो-दापके व्यय 
से सीखें । पाकिस्तान मे सव कोः हिन्दु सुसस्मान को; उदू भाप्रा आर 
ल्पिका प्रयोग करने कलिर्‌ विवश किया गया है, अथ कि, पच्छिम 
पाकिस्तानमेतोदिदृ प्रायःमिटा हीदियेगये दै इसका उत्तर यदी 
है | इस कै अतिरिक्त यह भी सर्व-सम्मत निर्विवादं नितान्त सव्य है कि 
नागरी वर्णमाला दी शुद्ध वैज्ञानिक है, जेसी कोद अन्य अक्षरावली 
प्रथ्वीतक पर नहीं है; इस मे छ्खि किसीमी माघा के खब्दं कोः यदि 
उस माप्रा का अनजान उचस्वरतेपटे, तोउसका जानकार चय्‌ 
समञ्च जावैगा; यह गुण किसी अन्यचख्पिकरोप्रात्त नीह) साथी 
दस फे, यह भी कहना है कि हम को अग्रे.जौ शब्दो ओर छ्पिसेद्धेष 
करने काकोई कारण नदी है; उन को, प्रयोजनानसारः, अपनाना दी 
चाद्ये । एवं, असवी-.फारसी कै मी उन चब्दो कोजो हिन्दी मे सवथा 
घुर मिक गये दै, य्ह तक कि गविंकी ओर नगौ कीरिदू खयां 
मी, जो विश्ुद्धतम हिन्दी बोखती है, उन का प्रयोग करती दै, ओर. 
जिन फ ठीक तुल्यार्थं पर्याय हिन्दी मे वा संस्कृत मे सहज मे मिरते भी 
नही, यथा ¶सि.फारिशः ( सुपारिस ) “शिकायतः ( सिकादइत ); चु.गृटी 
( चुगरी ) आदि । तथा शरोमनः छ्पि मे नागरी से भी अधिक गुण 
यह है कि आाज कालप्रथ्वीके दोसौ कोरि मनुष्योमेसे प्रायः एक 


५ 
(वि । 


प्र०, अन ७] चीन के प्रसिद्धतम दादनिक २५९. 


को घटते ह्ीजाना। उन कामत यहद कि पाणिनिके समयमे 
भारतीय छिखना नहीं जानते थे; यद्यपि पाणिनि के धातु-पाठ मे लिख 
छप्‌", आदं धातु उपस्थित दहै । ईसा पाद्रियो ने यह निडचय कर 
खियाथाकि समग्र सृष्टि को, सूर्य, चन्दर, पर्वा, नक्षत्र, तारा आदि 
को, परमेद्वर ने दसा के जन्म से ४००४ वपं पूर्वं वनाथ । अव 
पारचात्य वेन्ञानिकों ने निङ्चय किया हैकि खमथ्र सष्टितो अनादि 
है, पर सौर सम्प्रदाय की उत्पत्ति भी २०० कोटि वष सम्मित काल्य 
से कम पिरे नहीं हद; “सम्मितः इस स्यि की सूर्यकी ओर पृथ्वी 
की वतंमानावस्था, जिसखी से दिन, मास, वर्षं आदिका मान होता 
हे, उस के बनते-वनते भी कोरियों वर्ष खग गये ! यह २०० कोटि क्प 
संख्या, वेदांग ज्ख्रोतिष री संख्या कै तुल्यप्राय हे. स्यात्‌ पर्व-छः खाख 
वपं का अन्तर हा । अस्तु। 


बरद्धतर दाते हए भी चीनने भारत को गुरू मानाजव उस्ने 
बीद्ध-ध्मं स्वीकार किया। योंतो चीनी साहित्य का आरम्भ ईसा यूं 
३० वीं शती मे, अर्थात्‌ वेदव्यास ओर महाभारत के समयमे, माना 
जाता ह, जव सश्रषट पी ने कदं रेखाचिक-लिखि यथा, ~ -- 
--- ~ ---~ = आदि; अर इन पर विस्तृत व्याख्या 
भी ख्खिी; पर व्याख्या लक्ष ह्यो गदं है, मूष त्रिक चच गये। 
एही के पीट, इईसा-पृश्रं छटीं शती तक किसी अन्य प्रामाणिक 
मन्थ का पत, नहीं चरुता। छ्रीं शतीमेदो बडे नासी दन्नं 


निक उन्पन्न इुए्--लखाञओ ओर कडम््‌; इन नामो के पौरेत्से, 
तज्ञ, तजे शब्द्‌ बहुधा आद्रा्थं ल्ग देते है; उस्र का अथं द 





सो कोटि उस पदू-लिख सकते दै; इस स्यि, अन्य देशो कफे विद्रानौ से 
सम्पकः व्रनाये रटने कै ल्यि ओर उन कै उपक्चो से भारत जनताको 
अनुवाद द्वारा टाम पर्हुचाने कै च्वि, अंग्रेजी माप्रा मौर रोमन ङ्िपि, 
का भी ज्ञान हमारे विद्धानो कै लये परम आवच्यक है| 


२६० लओ-स्से, कड. -.फु-त्से आशदि [द्‌०का 
ज्ञानी, "दाशं निकः । कड. फुत्से का खूप पाश्च त्यों ने कन्प्यूशियस्‌ कर 
दिया हे । इन्दं के समकालीन, मारत मे महावीर जिन ओर बुद्धं देव, 
तथा मीस देश मे पेथागोरास, सोक्रोरीन्न ओर ष्रेटो हुद्--दस-दस 
बीस-बीख बरस की बड़ादं छुटादं से । काज का मत प्रायः छुद्ध वेदान्त 
ही है, जेखा जिन ओर बुद्ध का भी, ओर पैथागोरास, सोकोरीज्ञ, ओर 
ष्ठेटो का भी। चेथागोरासः शाब्द को तो, कुछ विद्धान्‌ शुद्ध-गुरू' का 
रूपान्तर 'ही मनते ई, अर्थात्‌ शुद्धः थे गुर जिन के, ओर यह तो प्रायः 
निश्चित ही हे किं पेथागोरास ओर ष्ठेटो भारतमे आये ओर यहाँके 
विद्वानो, सन्यास्तियो, से शिक्षा पाये; तथा ष्छेटो का शिष्य आरिसेयटूरु 
(जिस को ईरानी अरबी विद्वान्‌ अरस्तू? या “अरस्ताताखीसः कहते है), 
जो सिकन्द्र का शिश्चक गुर्‌ था उस के साथ भारत आया, ओर यँ 
से न्याय-राख ओर राजनीति के सिद्धान्तो को कुछ हूया-परूटा सीख कर 
गया; ओर उन की नीव पर उस ने करं मन्थ च्खि। सम्राट्‌ चन्द्रगुप्च 
ओर उस के गुर चांणक्य-कोरल्य, अद्वितीय राजनीतिन्, इन के समका- 
छीन थे । एक तो, सिकन्दर, महाराज पुर से पश्चिमी पंजाब की सीमा 
पर युद्ध मे हारा ओर घायर हुआ था; दूखरे, उस ने सुना कि चन्द्रगुप्त 
के पास, छः राख पदाति, बीसियो सहख रथी ओर अश्वारोही, तथा छः 
सहस गजारोही, अख-रशख कवचादि से सुखजन है; इस सब से उस्र का 
उत्साह टय ओर वह खोट गयः । 

कड. पट्‌ ने बद्य-विद्या आत्म-विद्या के अति गूढ प्ररनो पर ध्यान 
नहीं द्विया, जरन्‌ सखद्‌राजनीति सदाचारनीति के ही प्रचार मे मन 
र्गाया ओर इस से बहुत सुयश्च कमाया । चीनियों मे जाजतकमभी 
बरह्म-विद्या के गूढ़ प्ररनो पर ध्यान नहीं हे, जगचार नीति पर ही अधिक है । 

राओ का एक हयी ्रन्थ, बहुत छोटा, ताओ-ते-किंड. , मिरुता हे; 
उस के विचार मारतीय उपनिषदों के पेसे हँ । कड.फु के कदं मन्थ 
भिरुते है--शकिड, शीकिड. , “सामयिक सूत्रः ( (आनारेकटस') 
आदि। कडु को प्रही-रचित रेखात्रिकों मे इतनी ध्रभूत आस्था थौ कि 


म्र०, अ० ७] मो-ती, (खोक-हित-वादीः २६१ 
करीर छोडने सेदो वष पहिले; अर्थात्‌ ७० वें वषं मे, उन्दने एक 
दिष्य से कहा किम इन पर ५० वपं से मनन कर रहा हँ ओर यदि 
पुनः युवा हा जाऊ तो ५० वप जार मनन कर ¦ परन्तु उन्हं ने अपने 
मनन का फर रखा नहं । स्ेमेतत्‌ त्रिकः त्रिक" से ही स्पष्ट हैकि इन 
रेखा का व्याख्या जनन्त हे । इस का स्वल्प प्रमाण मेरे लिखे अमेजी 
गन्थ “दिं सायंसर जकर पीस, तथा महर्पि-गार्म्यायण-कत श्रणव-वादः के 
अंगेज्ञी अनुवाद, पदि सायंस ओकर दि सेकोड्‌ वड मे दिखाया हे 
म्रायः पाचसा त्रिकाकी चचा उनमेकीदहे। खाञो सम्प्रदाय मे सब 
से अधिक प्रसदः क्राडः. (घा च्वाङ) हुए, ये कड फ़ सम्प्रदाय के मेडः 
के सम-काल्टनथे। खो से मिलने कड फ़ गये; टाओने कहा मेरा 
सिद्धान्त हेकिजोदुम्हे दुख दे उसको तुम सुख दो; कड. ने पूषा, 
तब जो सुद्धे सुखदे उसे क्यादू १मेरातो मतद किजो दुःखदे 
उस्र को दण्ड दो, जो सुख दे उस को सुखः | २०० वषं पीछे क्र.ड. ने 
इस का उत्तर.देने का यत्न किया--“भटेके साध तो भल करैगा 
¶, पर बुरे के साथ भी मराद करूगा, कि बह रन्ितिद्ोकर भखहो 
जयः । पर संसार ने लखा को नहीं माना; कड कोही मना; ओर 
ही सोक भी हे, तथा कड. से शतगुणाधिक कानी, सयुर, कर्मण्य, नीति 
निपुण इरवरावतार द्रृष्ण की भी यही अक्ताहं। तीसरी रती ई० मे 
ह्यन इष, जो अपने को कडु सम्पद्रत्य का मानते थे, पर गुरसे कद 
्रिपया मे भिन्न मत रस्नते थे; यथा परलोक को ओर भटे बुरे देवां ओर 
पिश्चाचादिको को नहीं मानते थे। षक ओर दाशंनिक, बहुत प्रसिद्ध, 
मो-ती नाम के, पांचवी रती द्रु" पू०्मे हुए । ये स्वतन्त्र विचार के 
थे । “यत्‌ रोकदितं अत्यन्तं तत्‌ सत्यमिति नः श्रुतेः, इन का मत था; 
अग्रेज्ञी मे 'युरिलिरेरियेनिज्मः, शधि टेस्ट हयोपिनेम्‌ ओं दि मेरेस्ट 
नम्बर”; जो अधिक सकोपकारी हो, जिस से अधिकतर मनुष्यो को 
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२६२ चीन मे बौद्ध धर्मं ओर दशन का प्रचार [द° व 
अधिकतर सुख भिक, वही कमं उचितदहै। रीकदह्पे षै; सब धम 
कानून की नीव यही हं । चाथा शती इई० पू० मे एक सजन वड चू हुः 
जो स्षष्ट स्वाथवादी थे; म्रयेक मनुष्य को अपना सुख साधना चाहिए 
दसस की भराई की चिन्ता क्यों की जाय! यदि इन महाद्चय कं 
मतानेभी रेस ही सोचा हेता तो इन को अपना मत प्रलारमे कः 
अवसर हयी न मिरुतः, उत्पन्न होने के साथ ही किसी नदीम फेकदिः 
गये होते ! इख के पीछे कोड विशेष नमी दाशंनिक नहीं हुए । कड 
के मतका प्रचार ओर आदर सिद्ध दहो गयः) हौं, दूसरी ओर, वौ 
धर्म ओर दन, जो त्वतः वेदान्त ओर वर्णाश्नम धघर्मही है, चीः 
देश मे बद्धभ्रृर हुः । खाओ-वाद्‌ बोद्ध. दशन मे रीन हो गया, ओं 
चातुर्वण्यं ओर चातुराश्रम्य मे कुछ थोड़ा अन्तर किया गयः । चार : 
स्थान मे पंच बणं माने गये; सवसे ऊँचा ज्षानी ( ब्राह्मण), फि 
वणिक्‌ ( वेद्य ), फिर कृषक ८ वस्य ), फिर लिल्पी ( बणिक्‌-श्ूद्र ` 
अन्त मे योद्धा ( क्षत्रिय ) ! मनु के प्रबन्धमे क्षत्रिय द्वितीय है, ओं 
कभी कमी तो ( यथा महाभारत के राज-धर्मं पं मे) प्रथः 
भी कहा गया हे । पर, अव ५८९४ इं० के जापान-चीनके युद्ध: 
पीछे, जिस मे चीन नितरां परास्त हुआ, तथः उस के पीछे जो जपा 
से तथा पाश्चात्या से निरन्तर युद्ध होते रहेर्है, जिनमे चीन अय 
हारता ही रहा हे, चीन मे श्चत्रिय की आवश्यकता इतनी अधिक प्रती 
इदं हे कि वहव्राद्यणसेमी ऊँचा स्थान परहा है। रुक बात चीर 
वण-घमं मे अस्युत्तम यह सद्‌ा रही हे, कि कर्मणा वर्णः का सिद्धा 
माना गया, नीचे वण से ञचेमे जीते जी संक्रमण. तथा अन्तर्चं 
विवाह, भी होता रहः । इसी से वहां श्रजा मे .संघता" बनी रही, अं 
इसी से कदं सहख वर्षं तक वहां एक अखंड सान्राञ्य बना रहा 
भारत मे, विपरीत इस के, शंकराचार्य (७ वीं <८ वीः शक्ती ई० 9: 
पीछे जन्मना वणेः' के दुष्ट सिद्धान्त के अपनाने से वह संघ-दाक्तिन 
दो गद ओर देक नरक मे गिर गया । 


ॐ 
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प्र०, अ० ७ | चीन मे विश्व-कोष तथा छपाई का आदिम जन्म २६३ 


न 


विश्व-कोष ( एनूसादस्कोपीडियाः ) का आरम्भ चीन ह मे इअः । 
थ तो अर भी कड्‌ पिरे वने, पर नामी ताय्र-पिड -यु-खन्‌ 
नौ ५० वा शातः इ० मं तत्कारान सम्राट्‌ की आक्ञाःसे ओर पर्यवेश्षण 
मे बना | चीन के अनेक सस्ररु वड़े विद्वान्‌ भी हष । इस ॐ पश्चात्‌ 
सव्रसे बृहत्काय आर अधिक आदत धयुडः-रो-ता-तिमेनः नमं 
विश्चर-कोषप बना, 1वहःन्‌ सच्रार्‌ युडः लोकी आज्ञः १५ दीं शती 
ई मे। युङ. रेका उद्धेदयथाकि इसमे कङ्क फे विधान परजो 
ऊक मी छिखः गया हः, तथा इतिहास, दशन, कला, ओर विज्ञन ऊ 
सव उपरूभ्य गन्थ एकत्र कर दिये जयं । फर यह हुजा कि २२.९३७ 
खंचिकाओं ( जिर्दा ) का पक्त चरृहत्‌ पुस्तकागःर हयै बन गया । इतना 
बड़ा ग्रन्थ छापना असम्भव था, इस लिये केवरु तीन ह्मी हस्तदिसखित 
ग्रतिथां बनःद्रं गई । स्मरण रहे किचछपनेकी कला भी चीनदेशमे 
ह्घै प्रथम रथम उपनी, किन्तु आदिमे पूरा पत्र का पच्च काष्ट के फटक 
पर खोद छिपा जाता था; अख्ग अलग टाद्पः नहीं थे; अव तो सीसे 
अष्दि के, पाश्राप्यों की देखा-देखी, वनने ओर वतं जाने रगे है, तथः 
स्टीरियो-राद्पिङ.* के सूय मे आदिम धलोक-परिटिङड का भी पुनः 
प्रयोग हाने खगा हं । (मिङ "राजवंश के पतन परदो वरतियनष्टहो 
ग्रं, ओर १९०० द° मे "वोक्सरः उपदवमे तीसरे भी ३८ दीं 
शती इ० मे (तू-शचू-चौ-चेड.? नामक विश्व-कोष, सश्राद्‌ कड. -दृसी ॐ 


आदेश सं आरम्भ किया गया आर उनके पीछे सन्रट्‌ युड्‌-चेडः के 
कारु मे पृणं किया गयः | १९३७ इ०मे फर्‌ डः नामक सजनने भ्वीनी 


दशन का इतिहासः छपःयः हे ¦ 

अब जापानी दर्शन की ओर ध्याय देना चाहिये। इस देशका 
इतिहास उतना पुरान नहीं है नितना चीनवा भारत का) प्रायः 
७५० इ पू० मे आरम्भ हुआ, जिसी समय पश्चिममे रोम नगर की 
नीव रोम्बुलस्‌ ने डरी जर रोम साज्नाज्य का आरस्म किया । आरम्भ 
तो इजा, ओर इस मे सन्देह नहीं कि परहिरु सम्राय्‌ जिम्मू तेरो ७ वीं 


२९४ जापानी दुरोन [ द°: 
राती इं० षू०मे इष, पर ठीक दीक इतिह्ासका ऋम ८ चीं शती इ 
सेद मिख्ताहै। इस दातीके पूरवाधं मे दे मन्थ, खोजिकी अं 
निदहोगी, को सश्राक्तियो की प्रेरणा से संकलित किया गया । इनः 
ही व्हा के वैद्‌-पुराण मनना चाहिये; इनमे परम्परागत आर 
ट{डिशन >), राला के नाम ओर चरित, धासिक विश्वास, दाशंनि 
विचर आदि एकच कर दिये । बौद्ध-घमं ओर दाशेनिक विच 
जपानसै, बुह्धदेवकेसौदो सौ वर्षं पीछे हयी बौद्ध परिव्राजक भिक्षु 
के हाथो पट्च गये भे, अर तवसे अज तक इन्दी कः वहाँ प्राबर 
ओर प्रचार रहाद्कै। १६ वीं शती इई० २ इंसरडईं जेस्विट पादरी पहु 
आर उन्दने सहस्रा जापानिया को इसा बनत्या+ आर तबसे प्रार 
१९ वीं दाती के मध्य तक इन दौनो मतो का बह संघपं आर परस्प 
मारण उच्चाटन डोता रहा । ईसाइयो पादस्य की क्रुतार्थता काहे 
वौद्ध खमाओं की ्ष्टता, दुष्टता, ओर प्र जापीडन ही हा, जैसे भार 
मे बाह्यणम्मन्यों , क्षत्रियम्मन्यो, वेद्यम्मन्यों की अष्टता ओर शरू-मः 
नीति से इस्छाम धर्म ओर ईसाई ध्म यहीं परे ¦ जापान का आदिः 
धर्म "दवितोः था; कुछ सन्ननो काः मत है कि यह शब्द्‌ “सिन्धुः “हिन्‌ 
का ही रूपान्तर दै; ओर यह प्रायः सत्य ही है, क्योकि सहस्रो वर्षो ` 
भारत नेपा तिड्जत वल्य (वाह्वीक), केकय (तुकिस्तान, सिकियाङ्‌ 
चीन, जापान, कोरिया ( उत्तर कुर >) आदि देशो मे आना जानारः 
डे; महाभारत मे चीन ओर चीनांशुक ( चीन के बने रेरमी कपड्ा 
ओर रामघ्यण मे नेपाल-कम्बखोः, तथाः केकय देश के पहाड्ी शिका 
मयङ्कर कृत्तौ की च्चा की दै। सन्‌ १९०८-९ के आसर पास, षु 
जापानी सजन ओकाककरा ने एक पुस्तक शइस्टनं आदडीयसल्सः लिख 
उसमे जापानमे चृजे जते बहूुतेरे हिन्दू देवता का बहुत सरः 
र विचारपूणं वर्णन किया है! आजमी, सारनाथ मे, अनःगएरि 
धर्मपर जी के अथक परिश्रम से, जब बुद्धदेव, जिन्होंने उरः 
सारनाथ मे २५०० वर्षं पिरे “धमम-चक्र म्रवत्तेनः किया, ओर सा 


छ 


प्र०, अ०७ | जापान का पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण २६५ 
सिक्खुओं को यह आदेश दे कर प्रथ्वी से चारो ओर सेजा कि “चरथ, 
भिक्षवः !› चारिकं, बहुजनसुखाय, बहुजनद्िताय, कल्याणाय देव- 
मनुष्याणा, वे, सार करोर अनुयायियो को रे कर पुनः पधारे है-- 
तव, उन के नये सुन्दर मन्दिर के मीतर भित्तियों पर, तीन वं महा- 
प्रयास कर के, जापानी चिच्रकारोंनेजो चिच्र बनाये, वे सब हिन्दू 
देवीदेवाके षी दै; जुद्ध-देवं के चि्ुद्ध जीवन मे उन्होंने किंस प्रकार 
से उन कौ सहायता की, अथवा उन के.अ.त्मवर, वेराम्य, ओर रोको- 
पकार-परायण्ता की परीक्षा के दिये विध्न डउले--इन्हीं इतिवरत्ता के 
चिर दहै । अस्तु । 


किन्तु जव प्रायः अस्सी वषं मे, जापान मे यह सब भाव बहुत बद 
गये है; पाश्चाव्य सम्यताःका अनुकरण ओर पाश्चात्य चि्धानका आदर ओर 
सम्यास अधिकाधिक बढता गया हे, ओर अद्धुत प्रगति भी सामाजिक जीवन 
केसमी अगाम इहे, षटवं दृशशन की ओर ध्यान कमहो गथादहै। तौ 
भी वहां के चिश्वविद्यालख्यो मे, इस श्ञाख के पंडितदँही ओर इस की 
िक्षादेते दं, ओर अध्येता उसेरेतेदहें। पांचवीं शती ईं° के अन्त 
ओर छवी के अश्दिमे सच्राट्‌ कमार शोतोकु इये, अद्वितीय महापुरुष 
भ, उन के भतीजे सश्राट्‌ की अवयस्कृता ( माइनोरिदी )केदेतुसही 
स्यानापन्न सश्राट्‌, भोजः, के रूप से राजक्राय चलाते थे; जब उन्हों 
ने ६२१ मे दारीर छोड़ा, तो समग्र देशम ब्रृद्धणेसा रोए मानो उन 
फा निजी पुत्र चदा गया, ओर युवा रेसा मानो पिता छेद गया । इन 
नहःघुरुप ने शिन्तो-धमे, कड फु अः चःरनीति, ओर बोद्ध-घरम जर दशन 
छा वद्मा सुन्दर समन्वय क्रिया, ओर देशमे उस्र का प्रचार किया । 
दस समय जापान मे प्रायः बारह सम्प्रदाय बोद्ध धर्म केह, उनमे 
भाद प्राचीन ओर चार नकीनदह! इन मे निचिरेन्‌ नामक सजनका 
पचार किया हा शज्ञोनः (ध्यान) मागं अधिक प्रसिद्धदे। इसमे 
भवर. मी सच्चे योगी होतेर्हैजो समाधिस्थ ह्यो कर दृरकी बातो कों 


२६६ निचिरेन्‌ का योग-मारगं [द्ण्का 


देख रेते है, जिस की साक्षी पोश्वत्यो ने मी फियः ६ । निचिरेन्‌ बःर- 
हवीं दाती ह° मे इर । 

सुग्बिरा नामक जःपानी विद्वान्‌ ने, थोडे वथ इर्‌, "हिन्दू राजि 
रेज प्रिज्ञव्‌^ड इन्‌ चाद्नः रेण्ड जपःनः नाम रा एक मर॑थ छपायः है 
जिखमे भारतीय न्यः छी अच्छी विवेचना कीं ¦ अन्य जापानी 
विद्वानो ने भर मारत्तीथ दश्शंन पर गम्भीर अथ ल्खिडं! यथाः यामा- 
कामी-सोगेन ने “सिस्टेम्ख ओ बुद्धिस्यिक्‌ टः, जिस मे बोद्ध न्यघ्य 
के मों परं अच्छा विचार किया है । शार्बाटस्छी नामक रूस विद्धान्‌ ने 
भी बौद्ध दशनो पर कड अच्छे ग्रंथ छिखे हे । 

तिञ्बत, बमा, स्याम, जावा, सुमात्रा, सिंहर द्वीप आदि देशों 
बौद्ध ओर हिन्दू धमं काही प्रचार रहा, दश््नमी येहीथे। हां 
तिब्बत आदि उत्तरीय देशो मे महायान सम्प्रदाय का प्राबल्य रहादहं,. 
ओर सिहर ८ खीखोन >) मे हीनयान का । इन दोनो का वही मेद्‌ 
ज रामालुजाचभ्यं के भक्तिप्रधान नमा्गीं विशिष्टाद्ोत ओर शंकर के 
विरक्ति-्ञानमागीं अद्धो का ¦ दोनो मे क्‌ कड अधान्तर सम्प्रदाय हो 
गये हैँ । यह भी भरकरति का नियम हयी है, परमास्मा की एकता से सर्वत्र 
गकत्व, समन्वय, ओर विरोध-परिहर, तथा प्रकृति के नानात्वे से स्व॑र 
अनेक्य, भेदमव, ओर विरोध । आज हिन्दू-घमं मे पांच सातसौ 
परस्पर विवदमऽन पंथ है, इस्छाम मे प्रायः सो, ईंसाइयः मे प्रायः पच 
सौ, एवं बोद्धा मे मी पचासो, तथा जेनो मे मी! तिवत मे, १४ वीं 
दाती ईै० मे एक वड़े प्रतापी दखदइ्‌ रामः “सोड. खा पा" इए जो 
गौतम बुद्ध फे अवतार ही मानेजतेहै। इन्होंने तिब्बत के राज्य. 
प्रबन्ध को, तथा चरषियों के उच्चावच जधिकारों को, नया रूप दिया, 
ओर ज्षनगप्रचार का बहुत भोस्साहन किया । तिञ्बत की राजधानी 
द्हाखा के राजमहरू “पोता” मे बहुत बड़ा पुस्तकागार है । 

बुद्धदेव ने जनता को सुख से बोध्य दा, इस खयि अपने व्याख्यान 
उस समय को प्रचरित बोरी पाली मे दिये, पर उनकेखोदो सो. वषं 
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पीछे हयी, संस्कृत का एेसा माहास्म्य है कि, सव बोद्ध अथकार ने संस्कृत 
मेद्य छिखना आरम्भ कर दिया । शवसे अधिक प्रसिद्ध बोद्ध मन्थ 
खन संस्कृतमे दी है) विख्यातही है कि संसार के दुःखो, तथा जनन- 
अरण के पौनःपुन्य से मोक्ष पनेकेहील्यि बुद्धदेवने वैराग्य ओर 
ज्ञानं का उपदेश किया, पर यह प्रसिद्ध नहीं हे कि उन्हःने सद्गरहः 
स्थ्य ओर सस्समाज-व्यवस्था के उपायो का भी उपदेश ्यः.खार वह 
किया जो उन से सहस्रो वषं पिरे भगवान्‌ मनु ओर कृष्ने किया । 
समाज व्यवस्थामे, उनके समय से ङक शतया पिरे से, ˆजन्मन। 
वणः" का जो विप भर गयाथा, ओर जिससे हिन्दू समज र दहिन्दू 
धमं सुमूषुं हो रहा था, उस का उन्हो ने मनु-कृष्णादि-अभिमत (कमणा 
वणः” के सिद्धांत का पुनः प्रचार कर के अपनोदन किया, भारतवपे को 
बारह सौ वपं के लिये नया जीवन दिया, ओर इसी परिष्कृत परिशोधित 
सनातन-आय-चोद्ध-मानव धमं को, पूवं मे चीन, जापान, बमा आदि, 
उत्तर मे तिञ्बत, साइबीरिया, दक्षिण मे सीरोन, जावा, सुमात्रा, बारी 
आदि, पश्चिम मे क्िलिस्तीन, सीरिया आदि तक पेराया, ओर बृहत्तर 
भारत की नीव डारख । इन विषयो मे वेदान्त-घमं ओर बोद्ध-घमं मे 
मनाक्‌ मी सेद नहीं हे, तथा दनो मं पुनः वही अ्रष्टता उत्पन्न हो गह, 
अर्थात्‌ क्रमं माग के सर्वथा उच्छेद्‌ का प्रयत्न, तथा असंख्य मूतियो की 
वूज। । इस विप्र परमे ने समन्वयः ओर पुरुषार्थः नामक हिन्दी 
ओर (मानव-घम-सारः नामक संस्कृत मथ मे विस्तार स्र ङ्ख है। 
बोद्ध दरं॑न के चार सम्प्रदाय सिद्ध दँ (३) बेभापिक, (२) सोत्रा- 
न्तिक, (३) योगा चार्‌, (४) माध्यमिक, पांचा एक श्यून्यवाद्‌ भी कहा 
जाता है । दछन के अन्तिम प्रयोजन के विपय मे सव मे एकवाक्यता 
है, सभी निर्वाण अथात्‌ मोक्ष कोद्य परम पुरुपा्थं॑ मानते दह । (१) 
के प्रसिद्धतम गन्थक्तां उसुबन्धु ( चौथी शती ईै०) हष; (र)के 
कुमारर्न्ध, (३) के असंग ओर दिड.नाग ( दोनो र्थं शतीय ), (४) 
के नगज्ञुन आर शांतरक्षित । नागार्जुन जदूञ्ुत विद्वान्‌ हए, न केवर 


२६८ घद्वितीय दाशंनिक ओर रस-चिकित्सा-प्रवत्तंक नागान [ द्‌० का 
~, ^ (~ (~ द्विती रा + ( [व्‌ > 
अद्धितीय दाशशंनिक अपितु अद्वितीय वेत्तानिक ओर दल्िण-मा्गीं तांत्रिक; 


पिवदंती है कि आयुर्वेद मे रसौपधों का आविष्कार ओर अचार प्रथम- 
प्रथम इन्होंने द्यी किया; इन के सैकड़ों वषं पीछे गोरक्षनाथ ने उस्र को 
कुछ अगे बदृष्या । ये दूखरी शती ह° मे हुए । सभो के कु ऊुछ भ्रंथ 
मिते हँ ओर अब कट छप मी' गये हैँ । दिड. नाग प्रकाड पण्डित ओर 
बडे ताकिक हुए; दन को रोग कालिदास का समकालीन मानते है, क्यों 
कि “मेषदूतः मे इटेषात्मक ये चाब्दं मिरते दः दिङ नागानां पथि 
परिहरन्‌ स्थूखहस्तावरेपान्‌" । 

जेन दशन का मी प्रयोजन आत्यंतिक दुःख-निचृत्ति ओर मोक्ष ही 
है । महाबीर जिन ने भी चातुर्वण्यं का संशोधन वेसे ही स्पष्ट राब्दां मे 
किया हे जैसा गौतम बुद्ध ने, अर्थात्‌ कर्मणा वणः" का प्रचार ओर 
जन्मना वणं का खंडन । यों तो अन्थ बोद्धा के भी, जेनो के भी, बहुत 
है, पर बौद्धो मे “धम्म-पद्‌" ओर “खुष्टक-पाठः का वही स्थानदहै जो 
सनातन धर्मियो मे भगवद्‌ गीतः का तथाः अब तीन चार वषं हुए कुछ 
सेनी सजनो ने (महावीर वाणीः नमक ३५० प्राक्त श्छोको के एक 
बहुत उत्तम मन्य को छपवा कर प्रकाश किया है जिस मे समय-समय 
पर स्वयं जिन के कहे हुए श्छोको का संग्रह किया हे; यह मन्थ मी धम्म- 
पद ओर गीता का समकक्ष हे। 

जेनो मे उमा स्वामी को (जिन को उमा स्वाती भी कहते है) श्वेता- 
स्बर दिगम्बर दोनो सभ्प्रादायों के अनुयायी बहुत आदर से देखते हे । 
इन दोनो सम्प्रदायो का भीमेद वैखा ही है लेखः महायान ओर हीनयान 
का। उमा स्वामी का प्रसिद्धतम मन्थ तच्वार्थाधिगम-सूत्न' वा (तच्वाथ- 
सूत्र" है । थोडे से सूत्रों मे समथ सिद्धान्त एकत्र कर दिये हँ । डुद्ध 
अद्भत वेदान्त को ही थोडे थोडे शब्दौ मे इख मे कहा! है । यह सजन प्रायः 
दूसरी शती -ईसखवी मे इए । जेन सम्प्रदायो के अन्य परकांड विद्वान्‌ 
ओर अन्थकार समन्तमद्, कन्द छन्द, आदि बहुत हुए; पर खब से 
अधिक प्रसिद्ध ओर बहुयुखीन विद्धान्‌ हेमचं द्ाचायं हुए । गुजरात-देशी 
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जा कुमारपार के ये प्रान गुरु, उपदेशक, मंत्री, रोहित, खब कुछ 
- । प्रसिद्ध डे कि इन्होंने प्रायः अध्यर्धं कोटि शटोकात्मकम्रन्थ छिखि, 
र सनातनियोने भी इन का वैसा ही आद्र किया जैसा जेनो ने, तथा 
न को "कचखियुग सर्वेक्तः ओर (कञियुग वेदन्यासः की पदवी दिया । 
र्मः कोष इन कः परसिद्ध है, पर अव तक छपा नहीं है; यहखेद का 
षय हे, क्योकि श्रचित अमर कोषः से बहुत बड़ा है, देश्िनाम- 
[खा' नामक मन्थ मे अपने समय के भूगोरु का वणैन किया है । 
त्रषष्टि-शल्छाका-पुरूष-चरितः नाम जेन पुराण लिखा है; इत्यादि । अर्हि- 
वादी जेन होते इए भी, कुमारपार को राजकीय क्षात्र धर्म काही 
पदे क्रिया, ओर उपद्रवि्यो, अश्ततात्तियो, प्रजापीडको, आक्रामक से 
द्ध करवा के उन दुष्टो को मरवाया । इन का समय १२ वीं शती इं० 
। स्मरण रखने की बात है कि आज तक्र खनातनी पंडितोमे भी 
खक को संस्करताध्ययनारम्भ मे जमर कोष ही ररते, जा अमरखिह 
न की कृति है । प्रथा दहे कि इन्हीं के शिष्य अमरचन्द्र सिद्ध कवि हुए 
रन का महाः काव्य "बार-भारतंः, प्रयः पचास वषं हुए, वम्बद्रं की 
हाज्य-माल्ाः मे क्रमशः छपा तथः पचे स्वतंत्र पुसतक रूप सं; प्रचरित 
ध किरात, ऋतुसंहार आदि काव्यो से बहुत अधिक सुन्दर आरं 
यः अश्ीरुता-रहित, नैपध ओर रघुवंश के समकक्ष, कान्य ह । यं 
साकी १३ वीं हाती म गुजरात प्रान्त मे राजा वासर दव कं प्रघलन 
[मापंडित ए । खेद है कि (बाल-मारतः का आद्र पठन-पाठन 
डतो म नहीं ह; होन चाहिये । पेते ही आयुतरेदाचा्यं भिषक्‌ शिषरो- 
(णि बारभर भी, जिन का ग्रन्थ अष्टंगह्दयः, सुश्रुत चरक के समकक्ष 
[ना जता हे. सिन्धघु-प्रान्त-निवाखरी जन दही थे; इन काकार प्रायः १२ 
पिं शती ई० खमद्या जाता है । निष्कपे यह हे कि जंनोमे भीं बडे -बदे 
वेदान्‌ , सब शख के, दो गये दँ । 
द्यपि खनातनियो. जनो, बौद्धो मे परस्पर राजस तमस संघपै होता 
हहा, ओर कभी कमी बहुत रक्तपात मी, तथापि अधिकतर शाश्च की 
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रचना ओर नो के विस्तार मे साच्विक प्रतिस्पर्धा ही रही, जिल का 
फर यह हुआ कि तीनो ने उत्तम उत्तम अन्थ विविध विषयों पर रिख 
ओर भारत का सुख उञ्ञ्वर किया; तथा अधिकांश एक ह्य घर मे दो 
के, या तीनो के, मानने बारे सम्बन्धी, मेरु से रहते थे, जैखा जापान 
मे, कि पिता न्तो, माता बौद्ध, बेटा ईसाई । भारत से बौद्ध धमं के 
रोपकारूप ओर उखकेदहेतु मैने अन्य उपयुक्त हिन्दी ओर संस्कृत 
अन्थों मे दाये हँ । उत्तर भारत मे आज तक, जेन वैश्यो ओर वैष्णव 
वेदयो मे वैवाहिक सम्बन्ध बराबर होते दे । 

अब भारत के सनातनी दाशनिकां को देखिये । प्रसिद्ध हे कि श्रायः 
दस सहस वषं पूर्व, अर्थात्‌ वैदिक ओर पौराणिक कार मे, उपनिषत्‌ 
लिखे गये ! दरश, अथवा कौश्चीतकि ओर इवेतादवतर को मिला कर, 
क्योकि इन पर भी शंकराचार्य ने भाष्य छिखा है, द्वादश उपनिपत्‌ 
मुख्य ओर प्रचीन माने जाते । इनमे मी माच्यन्दिनी श्ाखाका 
ईशो पनिपत्‌ मुख्यतम है, क्योकि शद्ध यदधः की संहिता भागका ४० 
वां ओर अंतिम अध्याय दै! इस को छोड एक हयी उपनिषत्‌ रेखा है जो 
भी संहिता का अंग है, अर्थात्‌ कष्ण यद्खः की सैन्रायणी शाखा के 
संहिता भाग का चारीस्वों अध्यय, जो मैत्रायणी उपनिषत्‌ कहाता 
हे । इस उपनिषत्‌ का विह्ोेष यह है कि इसी मे सच्व-तमस-रजस आर 
तान-इच्छा-क्रिया ओर विष्णु-द्िव-बह्या की पर्यायता स्पष्ट कषे हे 1 
यो तो सत्व-तमखु-रनस शब्द दसियो उपनिषद्‌ मे भिख्ते है, पर कीं 
दूसरे अर्थो मे, कहीं अस्पष्टाथं रूप से जिस का स्पष्टीकरण भाष्यकार ने 
किया हे । उपनिषदों मे पनचचासौं ऋषियों के नामदिये्ै जिनकी 
जीवनी का कुछ मी पता नहीं चरता, दो चार को छोड कर, जिन की 
चचां पुराण-इतिहास मे की गद है; यथा उद्वारुक ओर डन ढे नियोगज 
घुत्र इवेतकेत्‌, जिन्हो ने, महाभारत के अनुसार. प्रथम प्रथम भारत मे 
विषाह ओर श्राद्ध की मर्थादा चलाई; इन मूल उपनिषदां के पीर. खमय 
खमय पर सतत नये नये उपनिषदं को रोग बनाते रहे; यद तक कि 
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सुगरी राज मे, प्रायः शाहजहो के पुत्र दहरा शिकोह ॐ (जो वेदान्त 
का वहत रसिक था ,) समय मे एक अद्छोपनिषत्‌ भी वन गया ! अस्तु । 

उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्या, अःत्मविद्या, ओर तत्सम्बडध अध्यात्मविद्या 
का अतिपादन किया हे--यह प्रसिद्धहीदहै। “व्रह्मविद्या सर्वविद्या 
प्रतिष्टा, “अध्यात्मविद्या विधानां 1 पर डे मंडे मतिर्भिन्ना 1? 
उपनिषत्‌, गीता, ओर बादरायणीय ब्रह्म-सूव्र की, जो ्रस्थानच्रथः 
कषे जाते दै, व्याख्या विविध श्रकारोसे की गह हे) शंकर ओर राम 
नुज की चच उपर की गड; इन के अतिरिक्त, आख दस भाप्य ओर 
है, मध्व, निम्बाकं, भास्कर, य्दवग्रकाश, केशव, नीरकंठ, बरुदेव, 
वह्छभ, विक्तान भिश्च, दमिड, बोधायन, प्रश्ठति । इन मे पाँच प्रसिद्ध 
है, शोप अध्रसिद्धः ओर लुक्षपराय । गीता एक अद्‌ सुत मन्थ है; सेक 
अनुवाद पचास भाषाओमे इस के, तथा सहा व्याख्या, कड कड 
मावाओं मे, इस पर लिखि ओर छपे गये, ओर जव भी लिखि छपे 
जा रहेद्धै। शंकराचार्य कासमय ज्वी ८ वीं रती ई० माना जाता 
हे । ब्यसूत्र पर इन के माप्य का नाम शारीरक-भःप्य ओर मत 
'अद्धेत' है । कंकर के प्रगुर गोडपाद्‌ की मांडूक्य-कारिका सर्वमान्य 
ग्रन्थ है; इस मे सुगत बुद्ध का आदर-सहित उष्टेख हे; परन्तु शारी- 
रक माप्य मे, रंकरने बोद्ध-मत का खंडन किया हे । प्रसंगवश्य यह 
कह देना उचित ह कि भरचटित ब्रह्मसूत्र बादरायण के नाम से प्रसिद्ध 
है; 'ब्यसूत्रपदैरचैवः इन शब्दो से गीतामे जिनसत्रोका संकेत दहे, 
चे कृष्ण के समकारीन कृष्ण द्वैपायन के रचेदहगे; क्या चे सूत्र ट्स 
हयो गये ? पंडित मंडी मेप्रथाहैकिंक्ृप्ण द्वैपायन काही दूसरा 
नाम बादरायण धा; पर इस विड्वासर के खयि कोद प्राचीन प्रमाण, 
पुराणादि, वा स्वयं प्रचित सूत्रों मे नहीं मिरूता दै । शंकर ने सौगत 
अर्थात्‌ बोद्ध मत का खंडन, अ० २, पा० २, मे, तथा जेनागम का 
भी किया दहै; इससे स्पष्टहै कि शंकराचार्य, बुद्ध ओर जिन से पीछे 
एः इतिष्टाख से सिद्ध है कि प्रायः १२०० चै पचे हुए; घोर कृष्ण- 


२७२ ष्ण-दरौ पायन; शंकर, रामानुज, आदि [दन्का 


दैपायन बद्ध से प्रायः २५०० वषं पदि हुए । म्रचक्ति बद्य-सूत्रां मे 
सुगत ओर जिन का नामोल्टेख नहं है । एक बात ओर लिखने के 
योग्य है; द्वारका-स्थित शारदापीट की आचार्यो की सूची से विदित 
होता हे कि आदि शंकराचायं, जिन्होंने रारदा-मट की स्थापना की, 
बुद्ध के भ्रयः अस्सी वषं पीछे इषु, पर उनके रचे भाष्य क पता 
नही है। यह भी, माधवाचार्य रचित श्ांकर-दिग्विजयः मे, दिखा है 
किं क्ारीरक भाष्यकार शंकर से आर दिन तक विवाद कर के पराजित 
हो कर मंडन मिश्र जब उन के शिष्य ओर संन्यासी स्ये गये तव मंडन 
की पली शारदा ने शंकर से १७ दिन जल्प किया, ओर बह मी 
पराजित इडं, तव शंकर ने उसी के नामसे द्वारका मे दारदः-मठ 
की स्थापना की$ इत्यादि कथार्यै हैँ; निङ्चित नहं । 

रामानुज से कुछ पीछे, अथवा समकारीन, निम्बाकं हुए, ११ वीं 
रती इं० मे, इन्हों ने भी ब्रह्य-सूत्र पर माष्यखिखा। इनका सम्प्र 
दाय लयुक्षप्राय है; मध्व को पूणंप्रज्त ओर आनंद तीथं मी कहते है; इन 
का जन्म ११९९ इ० मे, दक्षिण भारत के कन्नड प्रातमे इः ये 
सवथा हेतवादी विष्णु के भक्त थे, बह्यसूत्र ओर गीता पर भाष्य लिखा 
अपने विचारों के लिये पुराणो का आश्रय अधिक लियादहै। इनका 
सम्प्रदाय अब भी, दक्षिण मे, ऊुछ चरता है; पर कम होता जाता है । 

शंकर, रामायुज, ओर वह्छभ के ही सम्प्रदाय भारत मे अधिक 


चर रहे है । रामानुज का समय ११ वीं १२ कीं शती, ब्रह्मसूत्र पर 
इन के भाष्य का नाम श्री-माप्यहै, ओर मत 'विदिष्टादधैतः। वद्छभा- 
चाये का समय ऽ चीं १६ वीदे; इनके माष्यका नाम अण्रुमाष्य 
ओर मत छद्धाद्वेतः । यूरोपीय मार्धिन लर ओर पचन दीय गुरु नानक 
के सम-कारीन थे । इन के मत का बहुत भचार हुआ क्योकि विरक्ति 
का भ्रयोजन नही, कृष्ण की भक्ति, पूजा, ओर उन्हीं का अनुकरण करो- 
दु्ट-व्मन, राक्षस-हनन, कोरव-पांडव युद्धः मे अर्जुन के सारथ्य-करण 
का नदही-रासर खीरा, चीरहरण लीला, दहषी-माखन-चोर लीरा का। 


अ०, अन ७ | चद्छभ, विक्तान भिश्च आदि २७३ 
अ;ज मी जह्य जद वस्कम-कृखियो के गोपाल मंदिर हैँ वहाँ वहं अच्छे 
से अच्छा भोजन पान, व्यमिचर, वेग से चर रहा हे । वाम "दद्यंन 
क? श्रयोजनः यह है । इस का वर्णन मै ने “पुरूषाथं" म्रन्थमे विस्तार 
से किया है । वल्लभ के मत को दुष्टिमागं* भी कहते है; ठीक ही हे; 
इस मत क गोस्वामी महोदय प्रायः पुट ह, स्थूरु ही, देख पड़ते हे, 
यदि व्यभिचार-जनित उपदंश मूत्र-कृच्छ आदि रोगो से स्त नहो 
गयेदो ता! 

इन के समकारीन विज्ञान भिक्षु संन्यासी अच्छे विद्धान्‌ हो गये; 
सब दर्शनो पर इन के भाष्य है; बह्यसूच्र के भाष्य का नम 'विक्ताना- 
अतमाष्य ही है । कपिर के सांख्य सूत्र तो मिरते नही उन के पार- 
म्परिक दिष्य ईदवर-ङ्कष्ण की सांख्य-कारिका दही अब इस दशन का 
मूर ओर प्रामाणिकतम मन्थ माना जाता दहं । ईंश्वर-कृष्ण प्रायः ईसा 
मसीह के समकारोन थे । विक्तान भष्षुनं सख्य-सूत्र रच डा आर्‌ 
उन पर “साख्य-प्रवचन-भाष्यः मी रुख द्या । 

ब्रह्मसूत्र के मुख्य भाष्यकार येचः ही है; अन्यो का प्रचार नहीं 

तुख्य हे । वाद्लभ-साम्प्रदाय मे त्रिर्न के साथ चतुथं रल श्रामद्ाग- 

वतत डे; जो अन्य तीन रलोसे, क्यावेदासे भी, बह कर ह; भागवत 
पर काल्खमी रका 'सुबोधिनी" ही अधिक पदी पदवादे जाती दै, अणु- 
भाष्य तो नाम मात्र कोऽ पर श्रीधर की टीका सबसे जच्छादै। 


रामानुज के किसी शिष्य प्रिप्य की एक गर्वोक्ति है जिससे 
उन के समयमे माना आः दर्शनो का काल-कम जानः जाता हे; 


गाया तथागतानां गलति, गमनिका कापटी कापि खीना, 
छ्वीणा काएणाद्‌-वाणी, द्र दिण-हर-गिरः सौरभं नारभन्ते 
श्वामा कौमारिखाक्तिः, जगति शुरुमतं गौरवाद्‌ दृरवान्तं, 
का श्ंकरा दाकरादेः भजति यतिपतौं भद्रवेदीं जिवेदीं। 


तथागतो बोद्ध की गाथा गरू गदे, कापिरु सांख्य कीं रीन हो 
9८ 


२७४ दर्शनो का एेतिहासिक काल-कम [द्‌० का 
गया, काणाद्‌ अक्षपाद की'वैदोषिकर वाणी क्षीण इद, जेमिनि-कृत 
मीमांसा-सूच्र पर शाबर भाष्य की तंत्रवात्तिक नामक टीका रचने वे 
कमारिल की उक्त्या क्षाम हो गड्‌, गुर प्रभाकर का मीमांसा मत 
अतिगुरू गरिष्ठ ठर्बोध होने के कारण दूर फेंक दिया गया, शंकरादिकों 
की क्या रांका है जब रामानुजाचार्य निवेदी के पांडित्य के भद्रासन पर 
धिराजमान हें ! 

भ्रभाकर को "गुरू पदवी केसे मिल्छी--इस क सम्बन्ध मे पंडित 
मंडी मे प्रसिद्ध एक रोचक कथा ह । प्रभाकर, अन्य दिष्यों के साथ 
पट्‌ रहे थे, गुर जी पढ़ा रहे थे; निस दस्त-रिखितं न्थ को पा रहे 
थे, उस मे एक स्थान पर जया ““पूवतुनोक्तमिदानो्मपिनोच्यतेः, 
जिख का अर्थं होतादहे, "पिरे 'तो नहीं कषा, अब मी नहीं कदा? 
गुरु जी चक्र मे पडे; इस दीघं शंकामे पडेउनकोख्घु शंका र्गी, 
उस को निवृत्त करने को उठ कर दूसरे स्थान को गये; इसी अवसर 
मे प्रभाकरने पत्रे के ममं ( हारिये) पर छ्खि दिया, “पूवं तुना 
उक्त, इदानीं अपिना उच्यते", "पिरे तु-कब्द्‌ से कहा, अब अपि- 
शब्द्‌ से कहते हैँ 1 गुरु जी रटे, देखा, बहुत प्रसन्न इए, पूछा “किस ने 
यह टिप्पणी की †; अन्य हिप्यों ने बताया; कडा जज से, मे नही, 
तुम गुर दोः ! संस्कत की अथी से अधिक किनाद्रे इसदहेतुसे है कि 
संधि का छेद नदीं किया जाता, ओर पिरे, जब छापने की चिधि नदीं 
क्तात थी तन, सब शब्द एक साथ खटाकर हाथ से लिखि जाते थे । यदि 
संधियो का छेद कर दिया जाय, ओर शाब्द अलग अलग रिख ओर छापे 
जायं तो संस्कत बहुत सरख हो जाय । 

एक मेरे मित्र विद्वान्‌ पडितने वार्ताखाप मे प्रसङ्-प्राप्त कहा कि 
ष्दो ही तो दर्शन हे, अद्वैत वेदान्त वा नास्तिक चार्वाकीय; सब जस्ममय 
ब्रह्ममय है, सभी अपने है, हमी है, सब संसार का रोना हसना हमारा 
ही दसनारोना है; वा खाज, पीयो, मौज करो, “'आप मरे जग 
परो; “यावजजीवेत्‌ खसं जीवेत्‌ , ऋणं कृत्वा घतं पिवेत्‌ , 


अ० ७] आजकार के शागांली-जरिर-भाषा-बहुर अरंथ २७५ 
त्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः", जव तक जीय, सुख 
जीने का जतन करे, क्ण काठके बी पीये, मस्मे गया देह कीं 
र आता ह ¶-पाडत जा स्वय नंयायिक थे, पर आस्था वेदः; 
मे थी। 

कुमारि, शंकर से कुछ पिरे हुए; मंडन मिश्र, पिरे मीमांसक 
र कर्मकांड, शंकर से जल्प मे परास्त होने के पीछे जती सन्यासी 
१ के समकार्छीन थे; कु का कहना हे किं इन्हीं ने सुरेश्राचार्य के 
म से शकर के उपनिपषद्धाप्या पर वार्तिकं ख्िखि, जिनमे ब्रहदारण्य का 
त प्रसिद्ध हं; ` वात्तिकान्त) ह्यविद्या, एेसी प्रथा हे । कर सखेग 
षते है कि मंडन से सुरेश्वर भिन्नथे।जोहो। इतिहास का भारतमे 
दरा अभाव रहा है यों तो अद्रैतवाद्‌ पर बहुत अन्थ छिखि गये है, पर 
श्वर के शिष्य सवंक् मुनि का संश्चेप-शारीरक, चिस्सुख की चित्सुखी, 
वुसूढन सरस्वती की अद्रैत-सिद्धि, ओर नैषध-काल्य-रचयिता श्री-हषं 
खंडन-खं ड-खाद् का विक्षेप आद्र हे । श्री-हपं, स्थानेश्वर (वः स्थाण्‌- 
श्वर) के महाराज जयचन्द्र्‌ (भारत के अन्तिम मारतीय सच्नाय्‌ थ्वी 
न के समकाल्टीन) के सभा-पंडित थे; चिर्सुख, १देवीं शती इै° मे 

मधुसुदन बंगारी ये, काशीमेदहदी इन्दो ने अपने सब अन्थ रिख; 
ख्मके समकालीन थे; इन का एक मन्थ "हरिभ्क्तेरसायनः माद 
उपलम्य नहीं हेऽ अन्य अन्था मे उद्टत उसकेश्छोकौसेदह्ी उस 
पता चख्ता हं । महासश्ृद्ध विजयनगर साम्रण््य के द्वितीय सश्चद्‌ 
हराय के महाविद्भाच्‌ महामंत्र (घ्रसिद्ध वेद-भाप्य-कार सायण के भाद) 
धवने सन्यास रेनेके पीछे अद्रेतवाद्‌ पर कदं अति उत्तम मन्थ 
खे जिन मे पचदशी तो बहरुतदहयी प्रसिद्ध है ये \भ्वीं शती 
०मेह्ुष्ट। 


कणाद, अक्षपाद गौतम, कपिर, द्रुहिण, हर आदि सब बुद्धं के पीछे 
र ईसा से पिरे हुए; यद्यपि इन के मत इन से बहुत पिरे से चरे 


२७६ न्याकरण दरशन का स्फोटवाद्‌ [द० का 


[ क्य 


आते है; इन रोगों मे उन्हीं पुरानी बातो को नये शब्दों मे फिर से सूत्र 
भाष्यादि ख्पमे ख्खि दिया । 

ग्याकरण दशन कः स्फोटवाद भारत की विशेषतः है । इस विषय 
पर अन्य किसी देदा मे विचार नहीं हुजा | का जता है कि इस का 
आरम्भ पाणिनि ने किया, पर यह भूर है; घेद्‌ संहिता की एक चत्वा मे 
यह सममन दर्शन रख दिया हे , 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, 
तानि विदुर्‌ ्ाह्धणाः ये मनीषिणः, 
गुहा जीण निदिताः न इङ्गयन्ति, 
तुरीयां वाचं अभि मयुष्याः वदस्ति। 


वाक्‌ के चार क्रम, विकासन मे; चौथी तुरीया वैखरी वह जिस 
का मनुष्य. मुख से उच्चारण करते ह; जन्य तीन परा, पदयन्ती, मध्यमा, 
गुहा मे छिपी हँ । परावाक्‌ परमात्मा का काम-संकल्प ही, त्रिकारू- 
संग्राही; पयन्ती कारण शरीर की, मध्यमा सुक्ष्म शरीर की, बोी है । 


पाणिनि का समय कुछ छोग बुद्धसेसौदौो सौ वषं पिरे, ऊछ 
इतना ही पीछे बताते है; ठीक कहना कठिन है । पैशाच भाषा मे रक्ष 
श्छोकार्मक च्रहस्कथः के (जिस का उत्तम सं्करत श्छोकों मे सोमदेव मड 
ने, ऽ 9 वीं शती इ° मे करमीर के महाराज अनन्तराज की .विदुषी रानी 
सूर्यवती देवी की इच्छा से २४००० श्छोकों मे अनुवाद किया) रचयिता 
गुणाख्य कवि ने, म्रन्थ के आदि मे, कथापीट-छम्बकः मे, पाणिनि, 
व्याडि, वपं, उपवषं, कात्यायन (उपनाम वररचि), पतंजखि, चाणक्य, 
चन्द्रगुप्त आदि सव को समकालीन बना दिया है । यह स्पष्टहयी मिथ्या 
हे । पतंजलि, चाणक्य, चन्द्रगुप्त तो रेतिहासिक व्यक्ति है, इन के समय 
जत ह; अन्तिम दो, सिकन्द्र के समकारीन, श्यी दात्ती ई० पू० के 
अन्त ओर तीसरी के आदिमे हए; तथा पतंजलि, “यवनः साकेतं 


प्र०, अण ७] पाणिनि, पतंजलि, आदि का समय २७७. 


(अयोध्या) सरुषः? ओर ““पुष्यमित्रं याजयामः? आदि उन के महाभाष्य 
स्थ वाक्यो से दई° षू० दूसरी शती के अत मे वर्तमान प्रमाणित होतेह, 
विण्णुगुक्च, (चःणक्य, कौरव्य, वात्स्यायनाद्यपरनामक) के रचे जग- 
सपसिद्ध पचतं मे एक इटोक मिक्ता है जिससे जन पडतादहै कि 
चाणक्य से ऊुछ ही पूर्वं पणिनि, जेमिनि, पिंगल, कात्यायन आदि हए, 
सिद्धा ववाकरणस्य कन्त र्‌ अरहत्‌ पाणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 
छन्दो-ज्ञान-निधि जघान मकरा वेलातटे चपिगख; 
मोमां्ताकृतं उन्ममाथ सहसा हस्ती सुनि जेमिनिं 
मोदेन पच्रत-चेतसां अतिख्षां कोऽथः तिरश्यां गुणैः 
चाकरणकार पाणिनि कौ सिंह ने मारा डा, छंदः-सूत्र के स्चयिता 
पिगछ को तिमि (समुद का मांस भक्षक मत्स्य शाक) खा गया, मन्त 
हप्थी ने मीमांस-सूत्र-कषर जेभिनि को कुचल डरा; अन्तान से अन्धे 
पञ्ज को गुणो की क्या पहिचान ! कोड रोग दूसरी पंक्ति के स्थान 
मे यो पडते दहै, 
कुम्भीरो निजघान वात्तिककरं कात्यायनं सन्मुनि , 
मगर ने पाणिनिसूत्र पर वात्तिक रचनेवाखे कात्यायन को मार डाखा । 
चतुर्दश माहेश्वर सूत्र तो पाणिनि से बहुत पुराने हैं, ओर व्याकरण 
भी उन के पिरे ही बहुत बनेधे; आट कानामतो स्वयं पाणिनिने 
कहा है, बरृहन्कथ। मे ओरौ के नाम भी, रोचक कदानियो के साथ, के 
ड । पर पाणिनि ने उन प्राचीनो के उत्तम अश को समेट कर अपने 
समय ऊ लिये नया संस्करण कर दिः, इससेउनका नाम बहुत 
विख्यात ह्यो गया । अस्तु । 


त्‌ सा ५ 


१ प्रचलित पंचतंत्र मे, आदि मे; तथा अन्य कदं स्थलों मे (चाणक्यः 
को नमस्कार, उन की नीतिक्ञताः की प्रयसा आदिकी दहै, जिस से यह 
अनुमान द्यो सकता दै कि विष्णुरुत चाणक्य से मिन्न व्यक्ति ये, पर 
पंडित मंडी मे प्रथा यही है कि दोनो, अथच छः अर, एक ही प्यत्तिं 
कै दै, जो चंद्रगुत्त मोयंके गुरु ओर महमंत्रीभीथे। 


२७८ यहूःदी ओर अरबी दशन [द०्का 


उपर कह आये हँ कि प्राचीन षट्‌ आस्तिक सूत्र-माष्य-कासे मे कोट 
वैमत्य नहीं है, केवर राब्दो का मेद्‌ है, जिस भेद से एक ही' वस्तु सत्‌ 
के, एक ही तभ्य के, नये नये अंग, अंश, अख, रूप देख पड़ते हे । 
किन्तु, अर्वाचीन दाक्शंनिकों ने तो मेद ही पर बरु दिह, विरोधही 
को बह़ाया है, ओर भाषा को अधिकाधिक जटिरु ओर दुबँघ्र करते गये 
` है । गंगेश ( १२ वीं शती ) ने नन्यन्माय का आरम्भ किया; उन्‌ के 
शिष्य प्रिष्यों ने (अवच्छेदकावच्छिन्नः कौ श्र्गाली" भषा को बहुत 
बद़ाया ! उन की देखादेखी नन्यव्याकरण, नव्यमीमांसा, नव्यवेदन्त भी 
आरम्भ हुए; पुरुषाथं-साधकता पर ध्यान नही, पांडिव्य-प्रदशन ही प्रथो- 
जन ओर अभीष्ट । सव संस्कृत वाडःमय अष्ट हो गयः । सहो ग्रन्थ 
ङिखि गये; उन की चर्चां करना व्यथं हे । 


अब युरोप-एरिया के मध्य भाग, अफगानिस्तान, ईरान, अरब, 
राम, रूम फरिलिस्तीन आदि के दशन की कथा सुनिये । यहां दार्शनिकों 
कीदो परम्परा है, एकतो यूनानी ( रेयोनियन, यवनी ) ग्रीक देशी 
सु कात (स क्ारीज्ञ), अफ्छातू ( टो), अरस्तातारीख (आरिस्योटर) 
की, दूसरी सूष्यिं की । षुटो ओर आरिस्टोटरु के अन्थो का उल्था 
रबी ओर इनानी ( 'हीव्र `, यहूदी ) भाषोओं मे किया गया, ओर 
उख पर अरब ने, इस्खाम की ( ७वी-८वी शती दं° ) उत्पत्ति के पीछे 
ओर यदहूदियो ने उख के बहुत पिरे से ही, अच्छी अच्छी शरै, दीका, 
छिखीं । अरबो ने प्रायः यहूदी अनुवादुं से ही जनुवाद्‌ दिया, क्योकि 
यहूदी धर्म ओर भाषा बहुत पुरानी है, ओर उन का सम्पक॑ ्रीकों से 
अधिकथा, देशों की सीमा मिर्ने केदेतुसे। यहूदियों मे प्रसिद्ध 
दानिक नाम येहँ--फ़इरो (ई० पू० १००), सादिया ( १ ०बीं शती 
ई० ), बास्िया इन्न-पकूदा ( ११वीं ), इन्न-जबीरुर ६ १ १वीं ), अरमेमू 
( १२वीं), उनेद्‌ ( ऽ द्वी), कारेष्क ( 4 भ्वी) । इन मे करतो 
अफ्ररातूनी सूफ़ी ( इश्चाक्री, प्रातिभ, वेदान्ती ), ऊर अरस्तूनी नैयायिक 
{ मद्शादे, ताकिंक ) थे । सब से परसिद्ध नाम फ़ादरो (वेदान्ती) ओर 


२८० आरवी सुष्े शम्स तव्र ज्ञ, मंसूर, उमर स्वय्याम आदि [दु० का 


टस क वत्तमान रूपमे दो भागद्े, पदेः क्रानप्म सक्र यनजिरा, 
अर्थान्‌ सृष्टि-ध्यायः; वृमरे का ज्नोहर. अर्धाव ज्योतिरध्याय । जसं 
एक वेद॒ का संस्कार छरक्रे वेद्रव्यास ने चार चेद वना दिये, चसे 
ही पुरानी क्रच्तरात्या क्री चिस्वरी वाना क्रा संस्कार करकेक्िमीनय 
किन्हीने यह नया रूप वना द्वियाः क्रिसिने रह क्या, इसका पता 
नहीं । पदि अध्याय का समय नवीं भार वमर का सरव शती कहा 
जाना द । 

भरव मे अधिक प्रसिद्धः अन्द्‌ किन्द्री ( नवीं छती >), अन्य प्रगती 
( दसवीं) दघ्न सीना वरगरद्राद्री (११ त्र), भनु स्क्द क्र्वा ( ५१ 
वीं) हु; इन मे सवत अधिक प्रसिद्धः भन्तिमिद्रा हुए ।ये सत्र 
अरस्तृनी नयायिक्र परम्परा वाल ध! 

मूषी परम्परा मे कस्म तद्रल्न (जिनको कुन्तग कट्तेषटं कि 
भारतीय केशावानन्द्र सन्य्रासी च, नाम यदस कर च॑द्रान्त का उपद्र 
करने के च्थ्यि द्ूरान चल गये थं); इन के प्रिप्य मन्मूर हला ( ८५ 
५२२ ई०), वराद्ाद, जिन को अर्ह्‌ मु्छाभ्रा ने फो द्वित्यवा द्री, 
क्योकि ये "अन्‌ भ्य क्र, "अहं व्रह्म, पुकारते फिरते थ; गिक्तान्टी तूखी 
( १०९५६-4१११ इु० ): उमर शवय्याम (५१ बां); शहाबु्न सुह 
रावर्टी (११५६-१२३.४द्‌०); इक भरथरी, जो म्पेन के एक नगर मे५१६५ 
मे जन्मे, शर दमिदकमे जा कर चस गये शीर वटी ५२४०मे मरः 
मोल्यना समी च्यग्वी(५२ वारिना के समकालीन जार परम मिन्रफसी- 
रष्रीन अत्तार, ओर अब्दस्य करीम जीय (१४ वीतः दाष्रानुष्टान तिस्र 
(१४ वी) हुणु | प्रायः सीन मे व्रपर्पाट् भारगतव कं समयमे, स्मद्‌, 
जिन का जन्म प्रायः स्िलिस्तीनमे ब्हूदरीकुरमे हुक्ना श्रा, ब्रहुन दे 
मे धरूमते हुए, शार ईसरु शरीर मुस्लिम धर्मका भी पर्ययम रहण 
करते हण, अन्त मे दिल्ली पहुंखे, जीर दविल्ी की गल्वियो मे मंसूर के 
पंसा "अनल क्रः पुकारतें फिर, सवथा मन्न दिगम्बर ह कर; देस हेतु 
दुराग्रही फरद्‌ं कर्मकांडी' भररक्तेवने इनका फस दिरूुषा द्री | इमु 


प्र, अ० ७] सर्मद ओर ओरंगज्ञेव ५६ 


कर चिखरे इष्‌ श्लोर मिरे है, बहुत मीठे है । जरंगज्ञेव ने जव चू्ा-- 
रहना. नंगे, क्यो फिरते हो १ तो उत्तर दिया 


सो्नार्द दिवास दर कि रा एव दीद्‌, 
चर्याया द्टिवासि उयीनी दाद्‌! 


तरे रेखे पपी, देदो से भरे, केना कां पानक खयि कपडे 
का प्रयोजन छ; मरे एसे बे-शेव, पनदाप, क छ्य वद्धा का पिरया 
अर्थात्‌ नञ्चता ही उचित हे । जब फी पर चदान का चरे तब देसे . 
ओर बीट 


असः वद्‌ आवाज. मसर हन्‌ उद्‌, 
मन्‌ ज्वा दिहम्‌ बार दिगर्द्‌ार्‌ भी रसन्‌ रा 
वहत समय बीत गया, इस स मसूर का बोटी मन्द्‌ पड़ गद 
सुन्‌ नहीं पडती, इस स्यि मे दार, दार, लकड़ी ओर रसन्‌, रराना' 
रस्सी केद्वारा फासी पाकर पुनर्वार उसे ऊंची करूंगा, जगत्‌ को 
सुनाऊगा ! 
सूक्षियों मे यह ब्य विप गुण र्हा € क ५ परम धार्मिक 
वेदान्ती होते इषु भी, जीविका के हतु क न कोड व्यवस्य करते रह; 
यथा मंसूर, हद्छाज अथपत्‌ धुनिया थे; उमर स्वय्याम;, स मे. तम्बू 
यितान. वनाय करते थे; फ़रीदुदन अत्तार इत्र, पुष्पखार सुगन्ध, बनाते 
अर वेचते थे; माखानः रूम, सहाजना रेन-देन करते थे । उमर शय्याम्‌ 
गणितं ओर उ्योतिषप के मा बहत बडे पंडितथे, पर अब तां उनका 
श्रसिद्धि “स्वाद्रयात' के कारण हीं हं; यं प्रायः प्च सा चतुष्पदी (रबा) 
क्रारखी भाषा के श्छोक हे, जिन का अञुवाद्‌ कद यूरोपीय भाषा्जो मे 
इभा हे । इव्न अरज) अर्‌ जी्ी के ऊ छोरे अरबी माषा के अन्था का 
सरस अनुवाद निकल्सन्‌ ने पद्या ने किया; इन्दींने मोखाना रूम का 
तीस खहख श्टोको की फारसी भाषा का मस्नवीः का सां अग्रजा 
अनुबाद्‌ किया है । यह मनस्वी सुया म सर्वश्रेष्ट अथ माना जाता हे, 
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यहां तक कि कुरान से बद्‌ कर नहीं तो उसके तुच्य ही इस का आदर 
है । सूफियों मे कहावत डै, 
मन्‌ चि गोयम्‌ वस्पफि ओं आरी जनाव, 
नीस्त पैगम्बर्‌ वटे दरद्‌ किंताव । 
इन महात्मा की जितनी मी बड़ की जाय थोडीदहैम नाम मात्र 
को पैगम्बर नहीं कहरुते पर किताबतो इनकी क्‌रानसीङीटै। 
खयं मौलाना ने कहा दै, 
मन्ति कऋर्‌-ओं मग्रज्ञ रा वर्ददतम्‌, 
उस्तुखों पेशो सर्गों अन्दाख्तम्‌ । 
मैने करान का सत्तसार निकार कर इस पुस्तक मे रख दिया डे, 
ओर उस की सूखी दड्ी, कर्मकाण्डी शारदं कुत्तो के सामने पंक 
दीह! 
 योतो शश्व सादी शीराज्ञी (११८४-१२९१ ई०) भी सूरी थे, 
ओर कोद कोड शेर इन के बडे ही मार्मिक दहै, यथा 
नमाज्ञे ज्ञाहिदां कदो खलजूदस्त । 
नमाज्ञे आशिकक्रा तकं बुजूदस्त । 
सूखे कमंकांडी सुखाओं ज्ञािदौ की नमाज्ञ तो उरना वैखना है, पर 
परमेर्वर के सच्चे आशिक्रा, प्रेमियों, भक्तो की नमाज्ञ अपने को भूल 
जाना, स्वाथ को मिटा देना, ही हे। 
तरीक्रत्‌ चज्जुज्ञ_ खिद्मते खर्क्र नीस्त, 
च तस्वीहो सलादः ओ दर्क्र नीस्त । 
परमात्सा को पानेका उपाय रोक-सेवा को छोड़ दूसरा नही 
माका फेरना ओर आसन विछाना ओर कथरी गुदद्मी ओदना उवाय 
नहं । 
अकबर इराहाबादी कौ, जिन को मरे प्रायः चालीस वषं इए हागे, 
भरसिद्धि उत्तम हास्य रस की कचिता की है, पर इन्होंने मी कुछ दोर 
बदे मार्मिक णद्ध वेदान्त के भी कहे है, यथा 
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वह कटे अछाह है, ओं मै कहु अद्छाहदहं! 

अरबी फारसी दाशंनिकों के सम्बन्ध मे एक रोचक पेतिहासिक 
टना कः वर्णन आवदयक है क्योकि वैसा इत्तिवृत्त “न भूतो, न मधि- 
व्यति? ! राजा रोग प्रायः शोयै.के यश्च द्वरा अपने अहंकार के तपण के 
खिये,अथवा कामीय वासना की वृतिं के अथं सुन्दर खियों के लिये,अथवा 
लूटपाट द्वारा धन ओर भूमि के-खिये युद्ध करते रहे है; दानिक विद्वान्‌ 
के खियि युद्ध एक ही दज दहे! सहस्र-रजनी-चरित्र मे प्रसिद्ध हास 
रश्शीद्‌ के पुत्र खरीफ ओर सुख्तान मामू रश्पेद (नवीं श्ती) को ज्ञःत 
इआ कि बाद्वज्ञांयियम्‌ ( अब .कुस्तुन्तुनियः, कोन्स्यान्िनोष्छ ) मे एक 
बड़े विद्धान्‌ दाशंनिक रीयो नामक अत्यन्त दरिद्रावस्था मेदुमख सेजी 
रहे दै ¦ मामू ने उन को निमंत्रण भेजा कि मेरे पास आदये ओर सुख 
सम्पन्नता से जीवन बितादये । रीथो ने बिना अपने सञ्रःट्‌ थियोफादइर्स्‌ 
की अनुमति के दूसरे राजा काआश्चित होना उचित नहीं खमन्चा, 
विशेष कर के एसी अवस्था मे जब दोनो राजाओंमे अन्य कारणो से 
वैमनस्य था । थियोफाइख्स ने मना'कर दिया ओर उन को अच्छी ठृत्ति 
देना आरम्भ किया, एक बड़ी पाठश्चाखा की सुख्याध्यापकता ओर 
अध्यश्चता भीउनको सौंपी । इसपर ८३० मे, मामू ने युद्ध की 
घोषणा कर दी ! प्रायः तीन वषं तक संग्राम होते रहे ओर बहुत जन-घन 
का विनाशन हुआ ; अन्ततः रोगसे मामू की ५२३ मेख्लत्यु हो गड 
ओर युद्ध शांत हु सयो ने अग्निकी उवाराओं ऊ संकेतो से युद्धो 
मे हार जीत के समचार दूर से बहुत शश्र भेजने के उपाय का आवि- 
षकार किया थः । उस समय मे जब तार, रेडियो, आदि नहीं ये, यह 
उपज बड़ी अद्भुत मानी गदं । 

जव अन्त मे पारचात्य दाक्षैनिको, अर्थात्‌ यूरोप ओर अमेरिका के 
दार्शनिकों की च्टियो को देखना चाददिये । अखेकज्ञांडर इज्ञेब्ग नामक 
न्मन विद्वान्‌ की पुस्तक “दि साइकारोजी आट्‌ फिरोसोफसंः की चचां 


पश्चिम के प्रसिद्धतम दाशंनिक [द०्का 


कहं बर पू्वाध्याओं मेकीजा चुकी है । उख मे उस ने तीस प्रसिद्धतम 
दार्शनिको आ जीवनी लिखी हे । अरसिद्धतमता का रक्षण यह है कि जब 
दार्शनिको ओर वादों की चर्चां मन्थ मेवा मोखिक वार््ताखपमे हो 
तो इनके नाम निश्चयेन छिये जाथे, चाहे अन्यो के चियि जार्ये वा नहीं; 
एवं दशन के इतिहासो मे इन के नमो ओर वादो का उछ्छेख ओर 
विवरण अवक्य हो, चाहे ओर काहोयानदहो। इस कसौटी से परख 
कर, ज्ञनं ने तीस नाम चुने है जिनमे केवर दौ तीन पर यह निकष 
ठीक नहीं केखता; वे ये है-- 


२८४ 


५. साक्राटीज्ञ (मरीस देशम जन्म वषं ४६९ द. पू., त्यु ३९९ ) 
२. ष्टो (. ॐ र 0 = 9 
३. आं रिस्टटदलटे ( ३८४ › » रर ) 
४. एपिक्यूरख्‌ ( ,, „, ३४२ ,;, ,;, २७० >) 
“५. सेट आगस्टिन्‌ (उत्तरी आशिका ,, ३५४ ई ,; ४३० ई.) 
६. स्ाडांनो न.नो(इटरी ध 92 १० ; 5) १६० ह, 
७. बेकन्‌ (इङ रंड व, क. 
८. होब्‌ज्‌ ( , १५८८ ,, ,, १६७९ ,, ) 
९. डकारं (कांस „ १५९६ ,, ,, १६५० ,,) 
९०. लोक (इङ रंड „, १६३२ ,, ,, १७०४ ,,). 
११. स्पादइनोज्ञ (दहोर्ेन्ड „> १६३२ , ,; १६७७, ) 
१२. मठेवांश्‌ (च्छस्‌ ५ १६३८ +; ;, १७१५, 
१३. खाहबनित ज्ञ. (जमनी, ५, १६४६ ,, ,, १७१६ ,, ) 
१४. बर्केल्टी (अयरेण्ड  ¶१६८५्‌ ,, ,, १७५७ ,, ) 
९११, ह्यज्स्‌ (इङ न्ड 5 १७११ ,, 39 १७७द 3) ) 
१६. खूसो (भस „> १७१२ , » ९७७८ ,, 9 
१७, कान्त्‌ (जमनी > १७२४ ,, ,, १८०४, ) 
१८. भरिते ( ११ 93 १७६२ ११ 9१ १८१४ 9१ ) 
१९. हेगेर्‌ ( 99 ११ १७७० १3 ११9 १८२. १ ७29 ) 
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२०, सेणिङ- ( 99 9१ १७७१ ;; 3 १८५७ 3, ) 
२१. वाट ® १७७६ +; 9) 9८७4 3; ) 
२२. शोपेनावर ,, १७८८ ,, ,, १८६० +, ) 
२३. कमते (छ.†स „» १७८८ + + १८५७ + 
२४. प्रो नर्‌ (जर्मनी ,, १८०१ + +, १८८७ + } 
२५. रुजा ( ,, १८०४ + 3) १८७२ ‰; ) 
२६. मिख्‌ (इड खेन्‌ड ,, १८०६ ›, + १८७३ ›, ) 
२७. स्टनैर (जर्मनी अज्ञात ) 
२८. हब स्पेन्सर्‌ (इड. खेन ड 9 ५१८२० 5 ॐ १९०३ ›, 
२९. दारैमोन्‌ (जमनी 4८4०२. 9०. ) 
२०. नीचे (जमनी 39 १८४५७ $) 3) १९०० 5 ) 


ट्र का नाम, मेरे देखे हष मन्थो मे से किंस मे भी नहीं मिला, 
सिवा सक के, अर्थात्‌ हारं मान्‌ के फिरासोफ़री आक्र दि अनूरकीशस्‌ ° 
की तीसरी जिद्द्‌ के पष्ट ९७-९८ पर; जन्म ओर ग्घ्य की तिथियाँ 
नही छिखी हे; पर यह किख है कि बहुत वो तक नजन जंगरु के 
बीच एक मकान मे प्रायः अकेरे हीं रहा करते थे; आशे दसवें एक 
परिचित मनुप्य उतने दिनो को पर्याक्च खाने पीने की सामग्री, पास के 
किसी माम से ऋय कर के, दे जाय! करता था; ध्यान मे, सिखने मे, पटने 
से अथिकादा समय बिताते थे; कारण सक क्त नहीं; स्यात्‌ असाध्य 
सेग के हेतु संखार से विरक्त हो रहे थे। 

उक्त तीस मे नम्बर १,२, ३ ४, ७, ९, ११, १३, १४, १५, 
१७, १८, १९, २२, २३. २६१ २८, २९, अधिक प्रसिद्ध है; ओर इन 
मे मी प्रसिद्धतम नं० २, ३, ४, ७, ११; १४, १, १७, ९८, १ 
२२, २३, २८, ओर २९ 1 सेंट ओगस्ट्‌ कौ प्रसि उन के दशन के 
लिये उतनी नदीं हे जितनी अपने पापो के प्रख्यापनात्मक अन्य “कन्धरे 
न्क हेतु डे; इस मे काहे किमे यौवन मे बड़ा दुराचारी 
<व्यमिचारी' वेदयाऽसक्त आदि रहा, फिर अन्तरात्मा की प्रेरणा से एक 


२८६ बेकन, स्पाइनोज्ञा [द्‌० का 
दिन उख अष्टतासे घोर घृणा इदे, पश्चात्तापं हुः, इसा मखीह मे 
भक्ति हद । फिर सो देसे तपस्वी हुए कि तत्काखीन रोम-साश्नाज्यन्तगंत 
उत्तरी आशिका के हिप्पो नामक नगर के विरशपः नियुक्त इए, ओर 
"सटः ( सन्तः का ही रूपान्तर >) की पदवी से विभूषित हुए । बेकन्‌ 
की प्रसिद्धि द्ध दशशंन के हेत इतनी नदीं हे जितनी 'ओंडवोन्यमेट 
ओंफ_ खर्निंडः. नामक अ्रन्थ के ल्य जिस मे उन्हाने विक्ञापन भौर 
योग्या ( 'देक्सपेरिमेन्द्‌' ) के द्वारा निश्चित ज्ञान पर बरु दिया है; ओर 
दस हेतु से वे आधुनिक विल्ञान कै प्रवर्तक ओर पितामह मने जाते दै । 
स्पादनोज्ञा की विद्षोपता यह है कि दरिद्र यहूदी घर मे जन्मे, ओर 
समस्त आयु उन्हो ने हीरा-तराशी के व्यवसाय से जीविकोपाजंन किया, 
यद्यपि जब उन के अन्थ छपे ओर उनके कारण बहुत यश्च फर तब 
कड राजाओं ने उनको बहुत आद्र से निमंत्रण भेजा ओर विश्च- 
विद्यापीठं मे ऊँचे वेतन पर अध्यापक नियुक्त करने को कहा, पर वे 
सदा अस्वीकार ही करते रहे; तथा आमरण अविवाहित बह्यचारी ही 
रहे; सर्पन्ति के अभाव से जनित छेदा के कारण बहुत अल्पायु इए । 
बड़े दाक्षनिकोां मे भी ये बहुत बडे माने नते हैँ । यह एक अश्व्यं की 
बात है किप्रायः छः-सात सौ वषं से ओम्सटडाम्‌ नगर मे, जो दोछोण्ड 
की राजघानी है, ओर जह स्पाइनोज्ञा ने जीवन विताया; तथा काशी 
मे स्यात्‌ दो सहस्र वपं से; हीरा-तरारपे का काम हो रहा हे; अन्य 
किन्हयं स्थानों की, इस प्रसंग मे, पेखी ख्याति नहीं भिर्ती हे; चाहे 
अब अन्य नगरों मे मी होने ख्गा दहो; तथा दैरान ओर चीन फे पुराने 
खभ्यदेहोमेभीरहा हो, क्योकि इन दोनो देशोमे हीरा आदि 
जवादिरो के बे बडे संचय रहे है । चोरी के जवाहिर प्रायः उक्त दों 
नगे मे आ कर पुनः धिसवा कटवा चये जाते रहे हँ, कि पकडे जाने 
पर पहिचाने न जय । अस्तु; प्रसङ्गवशात्‌ बात ऊ बहक गहै, अब 
पुनः प्रसक्त विषय पर आना चाहिये । बर्केटी का दशन प्रायः छु्ध 
खप्रैत वेदान्त ही है । रूसो की प्रतिष्ठा दर्शन के कारण उतनी नहीं हे 
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जितनी “सोर कान्टतक्ट' नामक अन्थ के खयि, जिस मे उन्होने यहं 
दिखाने का यल किया डे किं खमाजः का "आरम्भः जनता के पारस्परिक 
समय ( प्रतिक्ला, इकार, कोन्टक्ट ) से हुआ । यह बात महाभारत के 
शांतिपवं के रजधघमे पये के ज० ६६ मे कहे शछछोको का अनुवाद है, 

अराजकाः प्रजाः पूवं विनेदुः इति नः श्चतं, 

परस्परः भक्षयन्तो मत्स्याः इव जले करान्‌ , 

समेत्य ताः ततः चक्र्‌.; समयान्‌ इति न श्वतं 1... 

तः तथा समयं इत्वा, समये न ऽवतस्थिरे, 

सहिताः ताः तदा जग्मुः अखुखात्ताः पितामदह-- 

मनीश्वराः विनयामो, गवन, ईश्वरं दि, 

ताभ्यो मनुं आदिद --। १५-२१. 


पुरा कामे सवर मनुष्य दुव॑रोको खा जातेथे, जैसे बढ़ी 
मछ्खियां छोय्यों को । तब सबने एकच हो कर आपस मे सभय, 
इ.क्रार, क्रिया कि जो दूसरोंको कष्टदे उसको अपनी मंडली सं 
निकार दंगे । पर इख प्रतिन्ञा पर स्थिर नदीं रहे । रोते इए ब्रह्मा 
पितामह के, जाति के चरृद्धतम महप्पुरुष के, जिन काः दुष्ट ओर सन्न 
दोनो ही जादर करते थे, क्योकि दोनो उनके सन्तान थे, पास गये, 
कहा, भगवन्‌ ! हम रोगो को एक राजा, ईश्वर, दंडधर, दीजिये जो 
दुष्टां को दंड दे; बह्मदेव ने मनु को राजा बनाया । 

कान्ट भी, स्पाइनोज्ञाः के एेसे प्रसिद्धो मे भी प्रसिद्ध है, इन्होंने 
यूरोप मे बह काम कियाजो भारत मे गंगेश ओर उन के अनुयायियो 
ने किया; नये दुर्बोध सुखपूरक शब्द्‌ गदर, जिन के अर्थौ ॐ वाचक पुराने 
सरल सररू चिराभ्यस्त शाब्द उपस्थित थे। पर मनुण्य की उरुरी 
प्रकृति ही है; “जिस की बोल्ट का अथं दूसरों को सञुक्ष न पड़े व्यै 
बड़ा पंडित" ! । इन के समग्र दर्शनकासारवहीहै जो वैक्ेषिक क 
तीन शब्दो मे हे, पर-सामन्य, परा-ऽपर-जाति, चरम-विश्ेष; तथाः 


२८८ योगसूत्र के टीका-कार शोपेनह।बर ओर हःटेमैन [द° का 
आचचचारनीति मे वही पुरानी बात, जो अपने खयि चाहो वह दूसरे के 
लिय चाहो, जो अपने सिय न चाहो वह दृखरे के स्यि मत चहो", 
पर इस सूचन को व्यवहार मे खाने के स्यि जिस समाज-व्यवस्थः कौ 
आवश्यकता है उस का कहीं स्वमममेमी इन को दश्ष॑न नहीं! हेगेख्‌ 
की भी कुठ रेली ही सी कथा है । करिर्ते निश्चयेन शुद्ध अटत वेदान्ती 
इए ओर इन्दो ने पहिचाना किं परमात्मा ही एक परसासमान्य सवंव्य्पी 
सर्वसंगराही है, पर समाज-व्यवस्था का ममे इन को भी, अथ कि, किसी 
, मी पाश्चात्य दानिक को नीं विदित था न आज तक दै! हा, ष्ठो 
ने, जो भारतीय व्यवस्था की अवेस्था, मीस मे गये मारतीय याच्रियो से 
सुना, वा स्वयं भारत मे रमण करके देखा, उस के भरोसे उख की कुछ 
हरी टी अशयद, रूपरेखा अपने ररिपन्लिक' नाम के मन्थ मे ङ्खि दीदे 
स्ोपेनह्यावर ओर हासन क मन्थ तो योग-सूत्र--शभ्रसुक्त-तयु-विच्छि्न- 
उदाराः व्रत्तयः--की बहुत विस्तीणै५ बहुत रोचक, वेक्ञानिक टीका द । 
शोपेचूहावर ने यह भूर की किं जान, ' आद्डियाः, ओर इच्छा, इहा, 
“विल, को प्रथक-का्य समक्ष; हारमान्‌ ने इस का प्रतिशोध किया, 
सिद्ध किथा कि दोनो अघ्थक्‌-कायै, जयुत-सिद्ध, है, जो भारतीय दश्शंना 
का सर्वसम्मत सिद्धान्त है । हव॑ स्पेन्सर भी आजीचन अविवाहित 
बरह्मचारी रहे, ्ान-पिपासा की शान्ति मे ही निमग्न रहे, ये उदध्यरात्म 
विषय ऊ खोजी जर सृक्ष्म-दशी नहीं रहे, इन का यत्न, कम-विकास- 
वाद्‌, शदवोल्युशन्‌. थियरी", के अनुसार, समग्र सृष्टि का इतिहख ओर 
सखव ज्ञाख्चां का समन्वय करने के स्यि था; मानो अरजी दराब्दो मे 
पुराण क्िखा; बडे सच्चरित्र ये; देश-देशान्तर मे यद्या फैला, बड़ आद्र 
आ; निरिश्‌ सकार ने कदे बेर इन को महासखम्मान-स चकत पदवी देना 
चाहा, पर ये अस्वीकार ही करते रहे, क्योकि राज-नीति के विषय मे 
संधराज्य ( रिपच्छिकि ) के विश्वासी थे, पेक्यराज्य के नदीं । सन्राद्‌ 
सुस्सु्िसो के समय मे जापान की सकार ने इन से सत्‌-शाखन, चना 
शिक्षा, आदि के विषय मे परामश की प्राथेना कौ, ओर इन्दो ने दिया, 
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पर दिश्चा आदि के विषयं का परामदयौ अंशतः माना ओर कायन्वित 
किया गया, किन्तु शासन-विषयक संघराज्य, महाजनतंत्र, के मकार का 
नहीं मानाः गया, क्योकि जापानी जनतः ढां सहख वपं से एक स्राद्‌ 
की भक्त हो रही है। इस प्रकार से दानिक विद्धान्‌ से सासकवर्म का 
परामर्थं मागन पूवं ह की परम्परागत चारु रही है, कि चषि रोग 
राजां का श्षिक्षण नियन्त्रण करते रहे, पच्छिम मे यह प्रकार न रहः, 
नहे | सिख्‌ भी तार्किक तो बहुत अच्छे हुए, पर इन की प्रसिद्धि 
अध्यात्म दरशन के छियि उतनी नदीं ह जितनी इन के तकं ओर अर्थ॑शगख 
सम्बन्धी "भिसिपस्स ओ रलिक्‌ः आर “भिसिपद्स ओप पोङिटिकर 
दरेकोनोमीः नमक ग्रन्था के। इन कं युटर्टार्यान्‌,उ्म सिबर्दीः 

ओर "सन्ेकश्लन आफ विमेन्‌” मी बहत प्रसिद्ध भरंथ हँ । (राजिकः मे 
अन्वय-व्यतिरेक से अनुगम, “इण्डकशान्‌", करने के प्रकार का विस्तृत 
वर्णन है, 'पोकिरिकल ईकोनोमीः मे (मनी, धनः “सिक्का, सोना 

चादी तम्बा जदि की मुद्रा, तथा इडी, प्रश्डति कं अथं जार उदय 

ओर “सष्ाई" गैर “डिमांडः ८ उपस्थित , प्राप्य ) वस्तु मारु अर 
“मागः .खपतः के घाव बद्व से मूल्य के वदाव घाव आदि विषयो 
पर अच्छा विस्तृत विचार किया है । ्युटिरटिरियनि.ञ्म' मे, आधुनिक 
शब्दो मे, भारतोक्त सिद्धांत 'भ्यत्‌ लोकहितं अत्यन्त तत्‌ सत्य 
इति नः श्रुतं? का विवरण किया दै, किवी" मे स्वतत्रता क टाक 
अथं पर विचार हे. सबजेकशम ओं फ़ विमेन्‌' मे सियो को पदृदछिति 
नहीं रखना चाहिये, सब प्रकार के अधिकारो मे पुरूषा क तुल्य मनना 
चाहिये, इस पर बरु दिय है । परमात्मा ओर जीवात्मा, स्वगं मर्‌ 
नरक आदि के विषथ मे संह्यवादी' थे, जब इन का अतकारं अया 

ओर हैसाहयो ने आग्रह क्या, तब इन्दौ ने आंख बद्‌ कर के, गभार 
आवसे कहा; श परमेदवर ! यदि कोद परमेश्वर है तो, मेरी 
जीवात्मा को. यदि जीवात्मा है तो, म्रहण कीजिये" ओर सरीर छद्‌ 


दिया 


२९० बगंसन्‌ , विखियम्‌ जेम्स | [द्ण्का 
उक्त तीस दा्यंनिको के पौरे भी, १९ वीं दती मे, कद्र एेसे हूए 
जिन्हो ने अच्छी ख्याति पाद, गेसे बर्गसन्‌ (कंस्‌ ),कोशे (इटखी).रसेर 
(इङ.रण्ड), सानूटायना (स्पेन मे जन्मे यू० स्टे° अमेरिका की हावंडं 
यूनिवसिरी मे तेदसख वर्प प्रोफेसर रहे, जिटेन मे कदं वर्थ रह कर मरे ), 
विलियम्‌ जेम्स्‌ (यू° स्टे° अमेरिका), जान डिवी' (यू० स्टे° अमेरिका) 
ब्राड्खी ( चिरेन ), प्रायः मायावादी वेदांती, राइस्‌ ( त्रिटेन ), आदि । 
इन मे भी बगंसन्‌ ओर जेम्स अधिक विख्यात हुए ।, बर्गवन्‌ वेदातो- 
न्मुख, प्रतिभावादी, तकं-शंकी' हुए । जेम् तकं ओर ` प्रतिभा दोनो मे 
विरवास करते थे; इन के सभी अथ, वेरायेरी ज्‌ आफ रिखिजस्‌ एक्सु- 
पीरियंस्‌", श्रिसिपस्स्‌ ओफ्‌ साइकोरोजीः, श्रोगमारि जमः, आदि बहत 
फैरे, कारण यह किं भाषा नितांत रोचक, अथं सुस्पष्ट, बीच बीच मे 
हंसी भी, विक्तन आर अध्यात्मविद्या का संमिश्रण मी; पर इनके 
विचारे ओर शब्दो मे सब से अधिक प्रसिद्ध मार्‌ एकिबाटेण्ट आफ 
वारः हुआ, अर्थात्‌ शख -युद्ध का नैतिक तुल्यः । जिन अस्पदरियों का 
यह कहना ओर यह आशा हे कि मनुष्य की भकरति एेखी बदर सकती 
हे ओर वद जायगी कि उस मे द्वेष जौर क्रोध मनाक्‌ मी न रह जाय, 
आर केवर राग ओर काम, परस्पर स्नेह ओर प्रम ही प्रम बच जाय, 
उनका इन्दं ने ठीक ही अपहस ओर तिरस्कार किया है, क्योकि 
परमात्मा की प्रकृति सुतमा नितमां द्र र-न्याय से ओत-परोत है; पर अव, 
परदन यह हे कि इख द्रोहांश वैरं का उन्नयन, उक्कर्षण, सब्‌छिमेरन्‌, 
केसे किया जाय पि उस का वेग भी शंच हो जप्य, दुष्ट च्छा की पूरं 
मी हो जाय, ओर फर मानव जति के छिये हानिकारक न हो कर हित- 
कारकहो। इस प्ररन का उत्तर इन्ोंने इस प्रकार दिया ह फिदेश 
देश की सकोरो को चाहिये कि सव स्वस्थ स्नी-पुरूषों को, अपने अपने 
जीविकोपाजक व्यवसायों से दो, तीन, चार घंट बचवा कर, ( विशेष 
कर युवा-युवतिवों को, क्योकि अधिकतर यौवन मेही शक्तियाँ ओर 
राग-देष आदि सब क्षोभ ओर वेग प्रचण्ड होते है ), सार्वजनिक कार्यो 


भ्र०, अ० ७ | ` युद्ध का नैतिक तुल्य २९१ 
मे रुग, यथा बड्गो बद्गे नहर खोदना, पहाङ्‌ काटना, पवतो के भौतर 
सै रेक मोटर आदि क चयि सुरङ्ग बनाना, जंगरू कार कर उपजाऊ 
भूमि बनाना, खेती के किष हर-वैर चाना, ऊषर क्षूमि को उर्वरा 
करने के छिये उस्र मे पेड़ ख्गाना, पानी लाना, हिंख वन्य पञ्ओं को, 
सिंह, व्यघ्र, हाथी, भेडिया, भाल, अजगर, विषधर सपं, मगर, घडि- 
यार आदि को मारना, सञुद्ध-यान वायु-यान मे चर कर वाप्या से? 
समुद्र की पर्वताकार हरो से, सचा के चृक्षोन्मूरक थपेडो से, डना, 
समुद्र के महामत्स्यो का, तिमिङ्किलो, रा”, तिमि मकरो, “शाको,” 
का द्विकार करना-इत्यादि । अस्तु । इन के पीछे मी सेकड अपितु 
सदसो दर्शन की जीविका, प्रोफेसखरी आदि द्वारा, करने वारे हए है ओर 
होते जाते हे, पर ये कोद नदं बात नहीं कहते, प्रव्युत शगाकौ जपाः 
जर्मन? हयी ( घ्र २१३ ) बदति है, इन की चर्चां व्यथं हे । भारत 
के श्राचचीन जायं कार से ब्रह्म-वि्या, चिरक्त, विवेकी, सच्चरित्र, 
षटूसाधन-सम्पन्न सुसुश्छु को, तपस्वी सदू गुरः सिखाता था । आघुनिक 
समय मे, जीविका का सखाघन बन कर, यह विद्या नष्ट अष्ट हो गद टे । 


अब इन पाङ्चात्य दाशनिकां को दशन कौ ओर प्रवृत्त करने के 
प्रयोजक हेतु क्या इए, इस को देखना चाये । हज्जवगं के मन्थ, तथा 
अन्य जी वनियो, से विदित होता दै कि किसी न कसी प्रकार का दुःख 
ही ओर तन्नि च्युपाय-दिप्सा ही प्रेरक हए, यथा, किसी को चिरकािक 
रोग, किसी को आर्थिक कष्ट, किसी को कामादिव्याघात जादि । स्यात्‌ 
ही दो चार रेसे हुए जिन को द्ध कुतूहल ओर वस्तु-स्थिति-जिक्तासा 
देत इए । ओर उन को भी, सृक्मक्षिका से देखने से जान पङ्ता है कि, 
यदि अपने दुःख की. निदत्त नहीं तो दूसरों के दुःख दूर करने के उपाय 
की. जिन्ञाखा प्रक -दुै, जिस के उदाहरण प्रथमाध्याय मे बहुत दे दिये 
ह । उद्धः विच्ञान की खोज का भी अन्तमे फर यदी निकरूता है कि 
उस से जनता का जाुप्मिक नहीं तो एेहिकदही ऊ न ऊक उपकार 
होः लेखा पदिरे कह आये है, सायंस्‌ इज्न नट फ़रोर दि सेक्‌ आक्र 


क्न 


२९२ िष्कृष्ट दशन का प्रयोजन ` [द° का 
सायंस बर फरार दि वेक ओप खाइफ़, विक्तःन के ख्ये चिज्लान नष 
युत जीवन-सकयं के खिये' । 
अब इस कथा को समाप्च करना चहिये, ओर समस रमे का 
इस से कोई दूसरा अधिक अच्छा प्रकार नहीं ह कि पूर्योदु्टत स्थ 
कारिका क श्छोक यष पुनः उद्‌ धत किये जार्यै; उन शोको मे दश्चंन के 
प्रयोजन का खमग्र समास-व्यास्र संपुटित हे । विविध प्रकार केदुःख 
मनुष्य को खद्‌ घेरे रहते है; उन के कारण आर उनको दुर करनेका 
उपाय मनुष्य खोजते है; ेहिक ओर नरकादिक असुष्मिक दुःखः कौ 
चिकिसा एेहिक जौषधादिक से, तथा आमुष्मिक की यत्त-दान-भादि से, 
होती है, पर रकान्तिक आत्यन्तिक दुःख-निद्त्ति एेसे उपायो से नहीं 
होती, पुनः पुनः आवागमन जन्ममरण सुखदुःख के भोग से चुरटकारा 
नहीं मिरुता; वह मोक्ष, अध्यात्म-विद्या, आत्म-विदय, ब्रह्म-विया, साख्य 
योग-वेदान्त से ही मिख्ता हे । 
दुःखच्नयाभिधातात्‌ जिक्षासा तदपघातके हेतौ; 
दश्च सा ऽपाथा चेत्‌ 2, न, एकान्तऽस्यतन्तो ऽभावात्‌ । 
दष्टवद्‌ आलु्रविकः, स हि अवियुद्धि-क्षय-ऽतिशययुक्तः; 
तद्विपसतः श्रोयान्‌, भ्यक्त-ऽउयक्त-ज्-विज्ञानात्‌ । 


क 


ॐ 


सर्वस्तरतु दुर्गाणि, स्वां भद्राणि पयतु, 
सर्वः सदुवुद्धि भ्रोतु, सवः सवं नन्दतु । 








